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मजरे ईक ९ निज 23075 जड? 


E अ 


जै जै सुरनायंक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता | | 
गोद्विज हितकारी जय असरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। | 
पालन सुर धरनी अदुभुद करनी मरम न जानइ काई। | 
जा सहज कृपाला दीन दयाला करड अनुग्रह सोई ॥ | 
जय जय अविनासो सब घड बासी व्यापक परमानन्दा | | | 
_ अविगत गातीतं. चरित पुनीतं साया. रहित मुकुन्दा ॥ | 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत सोह मुनि न्दा | | 
निसि बासर ध्याव॒हिं गुन गन्‌ गावहिं जयति सांचदानन्दा | | 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। | 
सा करड अघारी चित हमारी जानिअ भर्गात न पूजा॥ | 
जा भव भय भंजन मुनि मन रजन गंजन विपति बरूथा। . 
सन बच क्रम वानी छाडि सयानी सरन सकल सर जूथा ॥ 
सारद श्रुति शेपा रिषय अशेषा जाकहुँ कोड नहिं जाना | 
जेहि दीनः प्यारे वेद पुकारे gag सो श्री भगबाना॥ 
भव बारिध संदर सवः विधि सुन्दर गुनः मंदिर सख पुरा | 
मुनि सिद्धि सकल , सर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा || 
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श्री वेदान्तीजी लिखित पुस्तकों की सूची 


“Sa. Ta 
Ta 


१अष्टादराश्लाकी गीतामृतर्वाषिणी 
२--घमंप्रश्नातत्तरी 


३--द्शनामापराथ ज्ञानाला . .. . = `. “>: ळक 


७--भगवदूगीता प्रश्नोत्तरी, 
५ --प्रानस सरस्वती 


सिने का पता--- : 
परसानन्द 
सी. के. ६श २१ ए छोटी पियरी, | 


काशी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2: Éd ७ क लि 
TI rn 


नकानां 
आती 


9 

X जगमग जगमग जोति जंगी हे । राम. याती होन लगी है॥ १ 
5% कचन भवन रतन सिंहासन | दासन डास मिलमिल डासन। 
X तापर राजत जगत प्रकाशन | देखत छवि मति प्रेस परी है॥ X 
3 महकत,'धूप वरत महतावी । भालकत कुंडल रवि छवि दावी | 4 
भेद अंग अंग सुन्दरता फावी | आनंद की सरिता उमगी है ॥ र 
में घंटा घडी मृदंग बजावत । नूपुर पग भरि नाचत गावत | # 
3 पूरित संखहिँ चंवर salad | सुनतहि दूरि बलाय भगी है ॥ $ 
रूप देखि जननी हरषतु हैं । अंजुरिन देवसुमन बरसतु हैं। ह 

क करि दंडवत चरन परसतु हैं | सुमति राम के रंग रंगी है ॥ , 


Ek TN 


॥ जगमग ॥ श 
TER RERE TN TN BRA 
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दो शब्द्‌ 


इस पुस्तक के मुद्रण में विशेष सहयोग राय साहव डाक्टर रास- 
स्वरूप अग्रवाल का रहा है । उनके स्वर्गीय , पिता बावू -प्रस्सेश्वरी दास 
* की फोटो तथा संक्षिप्त जीवन-चरित्र तथा Raan प्रकाशित की जाती 
है ताकि संसारी लोगों को अपने जीवन में प्रेरणा मिले। डाक्टर 
रामस्वरूप इस पुस्तक क बड़ी श्रद्धा और नम्रता के साथ अपने आदर- 
णीय पूज्य पिताजी के चरणों में समर्पित करते हैँ और ईश्वर से प्राथना 
करते हैं कि उनके पिताजी की आत्मा को शान्ति प्राप्त हो और डाक्टर 

` साहब को श्रीराम के चरणों में अनन्य भक्ति का अनुमव हो | 

--वेदान्तीजी 
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संक्षिप्त जीवन-चरित्र तथा दिनचया 
स्वर्गीय बाबू परमेश्वरी दास | 
यद्यढाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। | 

स यत्ममाण कुरुते लोकस्तद्नुवतेते ॥ | 

` गीता ३।२१ | | 


अथ-्रष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उसके | 
Ne र ~ A 
ही अनुसार वतेते हैं, वह पुरुष जो कुळ प्रमाण कर देते हैं, लोग भी , 
उसके अनुसार बतंत हे | 


| अतएव हमें श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन से .अलभ्य प्रेरणा मिलती है। | 
“Ka वावू परमेश्वरी . दासजोने अपने ९१ वष के दीघ जीवन 
काल में अपने सम्प॒क में आने बाले सहस्रों मनुष्यों के जीवन को 
प्रकाश और प्रेरणा दी उन्हें सत्य और सदाचार की आर चलाया! 
शारीरिक स्वास्थ्य व भौतिक उन्नति के साथ-साथ आंध्यांत्मिक जीवन 
के सम्मिश्रण की झाँकी दिखाई और यह सिद्ध कर दिखाया कि राजा 
जनक एक कल्पना सात्र आदश ही नहीं थे वरन्‌ सचमुच यह सम्भव 
हे कि मनुष्य अपने कत्तेव्य-कर्मों को करते हुए, सांसारिक सुखों और 
दुखों में रहते हुए भी तटस्थ और निर्लेप रह सकता है । 





-. 


ओ इन जीवन झुक्त कमयोगी महापुरुष का जन्म अग्रवाल वैश्य कुछ में 
बरेली नगर में सन्‌ १८६७ में हुआ। आपका व्यायाम और खेल कूद | 

का व्यसन अपूवं-था। आपने ८ वष की अवस्था में मुगदर हिलाना 
ओर दंड वेठक करना आरम्भ किया और उसका इतने नियमित रूप से 
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निभाया कि ९० वर्ष की अवस्था में भी. आप प्रतिदिन करते रहे । १२ 
वर्ष की अवस्था में यज्ञोपचीत. संस्कार के साथ- साथ आपने तीन बातों 
की दीक्षा ली और ऐ "१ दीक्षा ली क्रि उनका ६० वर्ष को अवस्था तक 
मशीन दी तरह निभाकर दिखाया । धन्य हैं वद्द गुरुजी इतनी पक्की 
आर स्थाई दीक्षा दे सके और धन्य है रह्‌ शिष्य जो इतनी तत्परता 
झौर अकाट्य झप से उस दीक्षा का निरन्तर १२ वष की अवस्था से ६० 
बप तक का अवस्था तक पालन कर सका व तीन बातें ये थी:-स्वरज्ञान, 
गायत्री जाप और द्रिकालीय संध्या व प्राणायाम आपका दोंनय.काय- 
क्रम निम्नालांखत था:- iy Š ng 
(१) स्वरज्ञान की पराकाष्ठा । स्वर को पहिचान कर भोजन करना 
अथवा उपवास करना, स्वर की आज्ञानुसार साना | स्वरज्ञान आपके 
* जीवन का एक ऐसा साथी था, ऐसा गुरु था, ऐसा निदेशक था भिसकी 
अवहेलना आपन किसी भी अवस्था और किसी भी पारस्थिति में नहीं 
हाने दी | कई अंग्रेज मित्र अथवा अफसरो ने आपके स्वास्थ्य आर 
कतंव्यपरायणता और व्यक्तित्व से प्रभावित दवाकर आपसे स्वर ज्ञानका 
मंत्र लिया और इससे स्वयं लाभ उठाकर उसकी प्रशंसा स्वजनों में 
करते रहे | | 
(२) प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मसु हते में सूर्योदय से २३ घड़ी ( यानी 
१ घंटा ) पूव उठंकर सवे प्रथम Ya तारे तथा सप्तर्षि मंडल के दशन 
करते थे | यदि किसी दिन आकाश सेघाच्छादित हाने के कारण भरव 
दशन नहीं हो पाता था तो दिन भर बह विकल रहते थे और एक ही 
बार भोजन करते थे, परन्तु इसका पता अपने परिवार का नही हाने 
(३) गरु दर्शन ( अधिकतर अपने घर की या. कहीं आर की ) ! 
उसको रोटी ब मिष्ठान अपने हाथ से खिलाते थे La: 


v 
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(घ) 

(9) नित्य कर्मों से निवृत्त होकर (जिसमें नेती और तेल की मालि | 
भी सम्भिज्ित थी ) सूयाँदय से पहले पूजा पर बेठ जाते थे । कदाचित 
ही काई ऐसा नवजात सूय हा जिसने उन्हे संध्या उपरान्त गायत्री जाप, 
करते हुए न पाया हा। कई माला गायत्री जाप प्रातःकाल और कई 
माला गायत्रो जाप सांयकाल उन्हाने सदा सवदा ७८ वप तक नियमित | 
रूप से श्रद्धापूवेक किया | 


(५) sad पूजन का नियम निरन्तर निम्नलिखित रहा और 
कभी किसो ने उसम क्रम मग दाते नहो देखा-- 
(क) संध्या 
(ख ) प्राणायाम 
(ग) गायत्री जाप 
( घ ) थाड़ा सा गीता, रामायण और सुखसागर पाठ | 
(च) काई आठ दस उच्च व गम्भीर स्वर में प्राथना अथवा | 
स्तुति जिनमें से दो इस समय याद पड़ रही है। (i) ऊख में मिठाई 
स, नमक में खारॉपन जैसे कष्ट भें अग्नि Agro (ii) मेरा | 


कुछ नहीं प्रभु तेरी प्रमुताई है । | 


पानी भर कर अभिषेक | 
(ज ) व्यायाम ( मुगद्र, दंड, बैठक ) | i 
(म) अब यदि कोई सउजन घंटा डेढ़ घंटा से pA प्रतीक्षा कर 
रहे हैं ( चाहे वह अम्र ज ही क्‍यों न हो, उनका अफसर ही क्यों न हो). 
अथवा कोई मुहृल्ले वाला दाद फरियादवाला, अथवा काई भिक्षुक या. 
आते दुःख निवेशक--उंससे दस पाँच .मिनट बातचीत करते जाना 


(3) अपने घर में स्थापित शिव्॒लिज्ञ का अपने हाथ से कुएँ का 


आर कपड़े पहनने जाना जिनमें विशेष उल्लेखनीय उनका साफा था, 


| 
| 
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IK ८ 
जिसकी शान का साफा आजतक हमने देखा नहीं है। ( उन्होंने कभी 
टाई नहीं लगाई, कभी खुले गले का कोट नहीं पहना ओर चमड़े का 
प्रयोग नहीं किया ) | | 

(ट) अब जनान खाने में जाकर कोई डेढ़ पाच एक कटोरा भर 
दध धीरे धीरे छः सात मिनट में पीना। बावूजी क यह छः सात 
मिनट उनके पुत्रों व पौत्रों व सम्वन्धियों के लिए अमूल्य सौभाग्य 
दायक व शिक्षाप्रद हात थ । : 

(ढ ) अब बावूजी अभीनावाद पाके वाले हनुमान जी के दशन 
करने जाते थे। वैसे तो सारा का सारा अभीनावादपाकं वावूजी की ही 
इन्जीनियरी की करामात है ( क्योंकि सन्‌ १९०० से पूर्व यहां जंगळ 
, था और यह पाके बाबू नी ने ही बनवाया था ) परन्तु वावूजी ने अपना 
विशेष सम्वन्ध अन्तकाल तक अपनी विशेष सम्बन्ध अन्त काल तक 
अपनी स्था।पत हनुमान जी की मूर्ति से ही रक्खा आर इस सान्द्र 
की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य पचास वप से अधिक अपने AN- 
राहण तक रहे। 
` बस अब ८ बजे प्रातः हनुमान जी के दशन के पश्चात्‌ माना 
बाबूजी का चोला बदल जाता था। अब बाबूजी कम से कम ३ घंटे 
तक धूप, गरमी, जाड़ा वरसात किसी की परवाह न करके कड़े से कड़ा 
काम करने के लिए अपने घोड़े की पीठ पर; या टमटम पर और बादूको ' 
मोटर पर निकलते थे तो आश्चर्य होता था कि इतनी बिजली इतना 
तेज, इतना परिश्रम, इतनी मिठास, इतना रोब, इतनी प्रभुता, इतनी 
कोमलता, इतनी सूझ-बूफ एक ही शरीर में कहाँ से ओर केसे आ गई | 
यदि सवारी पर जाते हुए रास्ते में कोई निवल या निधन व्यक्ति उसी 
शोर जाना दिखाई पड़ जाता था तो गाड़ी रोककर बड़े सम्मान व 
आग्रह पूर्वक उसे गाड़ी में विठा लेते थे और उसे यथास्थान उतार 


देते थे । 
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वावृद्दी मिलनसार व्यक्ति थे । वह अक्सर कहा करते थे 'तुलसी 

या जग आयके सबसे मिलिग्रे धाय, न जाने किस रूप में नारायण | 
सिल जाय |” सो वाथूजी ऐसे मिलनसार व्यक्ति के लम्बे जीवनमें लाखा 
आदमी उनके सम्पक में आये होंगे और उनका अनुभव होगा | | 
। 
(१) बावूजी कभी भी किसी भी बड़े से वड़े आदमी के सामने | 

न दीन बन न गिडगिडाये और न घवराये । 4 


(५) बावूजी ने कभी किसी छोटे से छोटे अकिंचन आदमी को 
न गली दी न मारा न कडवी वात कही न स्वयं के !वेषय में कभी ऐसी 
बात कही जसस असमान MAEM हा | 


(३) काई भी मडुध्य कभी भी. वावूजी के मुख पर काई झूठ न बाल | 
पाया | बुरे सं वर, झूठे से झूठे आदमी की .हम्मत हवा नहा हा पाती. 
थी ।क वाधूजी से मूठ। वात कह जाय या झूठा वायदा करजाय | बावूजी | 
के सम्मुख सत्य वात बरवस सु ह से निकल ही पड़ती था । : 
(५) लखनऊ में ब'वूजी ने लाखों की जायदाद छाटी और कम से | 
कम ६०-७० किरायदारों से उनका सम्पक रहा परन्तु कभी भी बाबूजी 
ने किग के ऊपर न कोई नालेश की कानूनन उसको वेदखल या 
कुकी कराया। वावूजी बड़े क्षमाशील व उदार थे। ` 


(५) बावूडी के पास. संकड़ा संस्था वाले और व्यक्तिगत माँगने वाले 
दीन दुखी आया करते थे । बाबूजी ने कमी किसी को निराश न किया 
सवदा किसी न-किसी रूप. से उसकी सेवा ही की । बाबूजी की सेवा 
दान परमाथ सब चुपके चुपके चलते थे। और शायद उन्होंने अपने 
जीवन सं सकड़ों पुस्तक तो दान की ही होंगी । प्राय: ये पुस्त्कं तो दान 
को ही होंगी। प्रायः ये पुस्तकें उनकी पढी हुई होती थीं। . उनका 


| 


| 
| 
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' (छु) 


स्वाध्याय प्रेम वास्तविक रूप से अनुपम था अर उनकी स्मरणशक्ति | 
इतनो तीत्र थी कि सैकड़ों दाहे चौपाइयाँ लोकाक्तियाँ अंग्र जी, हिन्दा, 
संस्कृत व फारसी को वे बात-बात पर सुनाया करते थे आर वे 
अत्रसर पर इतनी उपयुक्त आर अक ट्य हाती थी कि nam के हृदय 
में घुस कर उसके जीवन का सदा सवदा बदल देन म समथ थी । 
बाबजी के पास कोई ऐसी मोइनी शाक्त थी कि जब काई दान दुखी 
खी आकर बाबूजी से शिकायत करती कि मेरा पति शरात्र पीता दै 
जुआ खेजता है या मुझे मारता है अथवा काई मनुष्य यह कहे कि 
अमुक मेरी सम्पत्ति या अधिकार छीनना चाहता हे या मेरी म agita 
करता है तो वह प्रतिवादी को बुलवा कर पाच मिनट स ऐस. मीठा 


AN 


, फटकार लगाते थे और कुछ ऐसा बाते 'कहत थे कि बर्षौं का वैमनस्य 


वर्षों का पुराना अभ्यास सर्वदा का शांत दो जाता था। उन्हाने कई 
मुकदमे, जिसमें दोनों' पक्ष के लोग निष्प्राण हा जाते, इतना सरलता 
में gama दिया करते थे लाग दाता तले अरु वी दुबा गये। उनको जन 
पहचान के सेकड़ो लोग, दाना पक्ष के लाग किसी भी मामल स उन्हे 
पंच वनाने का तेय्यार रहते थे क्याकि लोगा को पूर विश्वास था कि 
बावूजी कभी अन्या 4 नहीं हाने देंगे और न वड़े स दवगे न छाट का 
दूवायेंगे और जटिल से जटिल समस्या का भी काई न कोई ऐसा सब. 
मान्य समाधान निकालकर ऐसा न्याय करेंगे कि दानो' पक्ष उस अपनी 
ही जीत aa | 


न 


महामना पंडित मदन मोहन मालवीय उनके एक प्रगाढ मित्र Ti 
उन्होंने वाबूजी से कहा, हमें विश्वविद्यालय के लिए एक कराड रुपया 


'और चाहए।” यह कैसे सम्भव था कि बाबूजी ऐसे शुभ कय 


में पीछे रह जाते । काशी विश्वविद्यालय की दूसरी करोड के अपील 
पर बावूजी के हस्ताक्षर थे। बावूजी. द्वारा जंमाकी गई घन राशि 
व्यक्तिगत रूपे से उनकी ही सवसे अधिक थी । दूसर लाग व्याख्यान 
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देकर, अभिनय, नाच या गाना द्वारा जितत्ता नहीं उगाह सके उससे 
अधिक बाबजी ने अपने मित्रं तथा परिचित जना''से हँस करले 
लिया । काशी बिश्वविद्यालय की लखनऊ म॑ स्थित जायदाद के अवेः. 


तनिक इंजीनियर दे जीवन भर रहे | 


कुछ वौद्ध धम के भिक्षुक लखनऊ में अपना मठ (प्रान्तीय Head 
Quarters के रूप में ) स्थापित करना चाहते थे। वाबूजी कट्टर 
सनातनधर्मी थे परन्तु पता नहीं क्यो उन्होने बाबजी से सहायता 
चाही । वावजी का हृदय बहुत विशाल था और वे सव धर्मोका 
सम्मान करत थे। अतएव उन्होने उनक्रो जमीन दिलवाइ, चन्दा 
दिलवाया, उनकी इमारत चनवाई, पुस्तकालय बनवाया। आजीवन 
उत्सवा में सम्मिलित होते रहे और एक बौद्ध भिक्षुक उनके घर पर 
प्रत्येक वृहस्पतिवार को भिक्षा प्राप्त करता रहा | 
लखनऊ की बहुत सी धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्थापन 
च संचालन में बाबजी का बिशेष हाथ रहा और वह उनका ऋण बरा- 
बर मानते रहे | 


(१) थियोसोफिकल सोसाइटी का शेशत्र काल लखनऊ में बाबजी 
के समय में समाप्त हुआ | मिसेज ऐनी वैसेन्ट ago भगवानदास 
उनके व्यक्तिगत मित्र थे । 


(२) ( स्वामी ) रामतीर्थ मिशन को भी बाबजी का सहयाग विशेष 
रूप से प्राप्त हुआ | 


(३) गीता--प्रचारणी-सभा में भी बाबजी ने बहुत काम किया | 


(४) सामाजिक प्रश्नों व धार्मिक अधिवेशना' के लिए लखनऊ के 


अमीबुद्दोला, पाक सं. गंगा असाद-मेमोरि 
यल हाल व पुस्तकालय बनवाने 
ब उसका श्रेरणा देने में वाबजी अथक परिश्रम करते रहे | 
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(५) श्री देवीलाल धरमशाला श्री ईश्वरी प्रसाद विल्डिंग ट्रस्ट, 
akar विद्याळय नारो समिति में उनकी निस्वाथे सेवा उनका लखनऊ: 
` नगर वासियों का हृदय से भुलाने नहीं देगी । 
उपरोक्त प्रकार से चावूजी ने सिद्ध कर दिखाया कि जो मनुष्यः 
अपनी विचार धारा और सेवाओं को किसी व्यक्ति या धम विशेष झं 
ही सीमित रखता है वह हिन्दू घर्म की वास्तविक बुनियाद “वसुधव: 
कुटम्बकम? को भूल जाता है | मनुष्य, कोई भी मनुष्य, उसी एकमात्र, 
पिता का पुत्र है जो सबका उद्गम और सवका अन्त है। 
अब वावू जी के जीवन काल की कुछ विशेष तिथिया दी जाती है । 
(१) जन्म १८६७ ३० में हुआ | 
» (२) रुड़की इन्ओनियरिंग कालेज से सभ ओवरसियर परोक्षा 
विशेष योग्यता ग्राप्त करते हुए १८९० में उत्तीण की | 
(३) १८६१ से १९१२ तक लखनऊ नगर पालिका में ओवरसियर 
ब सुपरवाइजर रहे । 
(2) सन्‌ १६१० में उन्हें अमीनाचाद पाक की स्कीम व डिजाइन 
पर एक १० तोले साने का तकमा ब ५००) पुरस्कार मिले । 
(५) सन्‌ १९११ में नगर की सफाई के वारे में उनके कुछ समावों 
की सराहना की गई और ५०८) पुरस्कार रूप में भेंट किये गये । 
(६) सन्‌ १९१२ में लखनऊ इम्प्रवसेन्ट ट्रस्ट की सेवाओं पर 
१०००) का पुरस्कार दिया गया | 
(७) चूंकि उन्होंने युक्त प्रान्त की राजधानी लखनऊ को इतना 
_ सुन्दर बनाया इसलिए बिहार प्रान्त की राजधानी पटना ( बाकीपुर ) 
को सजाने संवारने के लिए उनकी नियुक्ति १९१३ में पटना नगर 
पालिका में इन्जीनियर के पद पर हुई । सात वष यहाँ रहकर इन्होंने 
वॉकीपुर नगर व पटना विश्वविद्यालय का निर्माण कराया तथा 
उसको सजाया संबारा। 
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पर हैं। ये सव बाबूजी के पुण्य का प्रभाव है । 


(ESE) 
(८) सन्‌ १९२० से १९२२ तक Ae ट्रस्ट इन्जीनियर 


लखनऊ फिर रहे | 


(६ ) अक्टूबर १६२२ से नवम्बर १९२५ तक वह अलवर नरेश 


की सेवा में रहे । जिस किसी विभाग में अलवर नरेश गड़बड़ी पाते 


थे बहाँ ही भेज देते थे । उनका स्थान परिबतन जल्दी २ होता रहा और 

.इतनी जल्दी वह बिगड़े हुए बिभाग को सम्हालते à कि उनकी 
बुद्धि व कौशल को व्यापकता यह बात देखने से ज्ञात होती है कि उन्हें 
वह--२ काम भी मिले जिनकी उनसे कदापि आशा नहीं को जा 
सकती थी । कभीर तो कई पद एक साथ. निभाये | 

(१०) इस प्रकार बाबूजी ने १९२५ में अवकाश. प्राप्त किया परन्तु 
फिर भी आजीवन saken इंजीनियर की हैसियत से aga 
इमारतों के नकशे बनाते रहे और अन्ततक काफी रुपया कमाते रहे। 

(११) जुलाई १९५७ में उन्होंने केवल तीन मास रोगी रहकर अनन्त 
विश्राम ग्रहण किया । इन्होंने वहुत बड़ा कुढुम्व छाडा । जिसमें तीन 
पुत्र और पाँच कन्यायें थीं । सव से बड़े पुत्र राय साहब डाक्टर राम 
स्वरूप अग्रवाल हैं। ये भी भारतवष के अनेक स्थानों में हेल्थ अफसर 
के पद पर नियुक्त रहे और विदेश यात्रा इंग्लैण्ड ब अमेरिका को कई 
बार की.। दूसरे पुत्र श्रीलक्ष्मी स्वरूप और सव से छोटे श्रीनारायण 
स्वरूप है। ये लोग भी ऊँचे पदों पर जियुक्त रहे तथा हैं। इनके 
अतिरिक्त बाबूजी के पौत्र तथा दौहित्र भी बड़े आनन्द से ऊँचे पदो 


| 
| 
| 
| 
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निवेदन 


सरसः ब्रह्म विचार प्रचारा | 
सर्व दःखों का श्रत्यम्ता भाव चाहनेवाले को सव दुःखो का मूल जानना 
परमावश्यक हे. क्योंकि कारणाभावात कार्याभावः । ( वेशेषिक दर्शन १।२।१) 
अर्थात्‌ कारण के श्रभाव होनेपर ही कार्य की अत्यन्त निवृत्ति होती हे । जैसे 


स्वप्न के सर्व zdi का कारण जाग्रत का श्अविचार्‌ है उसी प्रकार स्वप्नवत 


मिथ्या जाग्रत के सर्व दुःखों का कारण सर्वात्मा स्वाधिष्ठान सञ्चिदानन्द ब्रह्म 
राम का अविचार हे । इसीलिए 
anda ad विपुल भय दायक होय प्रगट श्रविचारे | 
बहु mga घरि वल अनेक करि हारिय मरे न मारे ॥ विनयपत्रिका 

"मोह सकल व्याधिन कर मूला” मानस का भी सिद्धान्त है । 

mAg बोधेन विना विमुक्तिन सिध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि ॥ (विवेक चूड़ा०) 

अर्थात्‌ ब्रह्मविचार के विना किसी साधन से भी कभी सक्ति नहीं हो 
सकती । 'तस्माजीव परात्मानौ सर्वदैव विचारयेत! । ( पंचदशी) परन्तु 
वह भव भय हारिणि . परमानन्दप्रदा व्रह्वाविचार रूपी सरस्वती श्रीरामचरित 
मानस की भक्ति रूपी गंगा और कमंकथा रूपी जमुना के वीच में उसी प्रकार 
गुप्त है जैसे दूध में घृत तिलों में तेल तया काष्ठ में afa इस हे | अतः 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः भी वेदान्तो जी महाराज ने saga के कल्याणाथ अपने 
अलौकिक तप से इस "मानस सरस्वती? में पद पद पर ब्रह्म विचार रूपी युतत 
सरस्वती को प्रगट कर दिया है। सुमे पूर्णं विश्वास है कि भक्ति रूपी गंगा 
ओर कर्मकथा रूपी यमुना के भक्त इस ब्रहाविचार रूपी मानस सरस्वती के 
दर्शन से निश्चय ही सर्वदुःखों की अत्यन्त Rafa और परमानन्द सर्वात्मा 
रह्म राम की प्राप्ति करेंगे । अन्त में बालकों के हितार्थं "बालबोध प्रश्‍नोत्तरी' 
ऋर प्रारम्भ में नित्य मनन करने योग्य मृत्यु से निर्भय करनेवाले ३२ मन्त्र 
भी जोड़ दिये गये हैं । विनीत -- ८ 

सूय भवन, adda वमा 
छोटो पियरी, वाराणसी । रिटायई डिप्टी कमिश्नर ०. W. 
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(3) 
"नित्य मनन करने योग्य काल से निर्भय करनेवाले मन्त्र 


नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः | 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः || १ 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाभविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे || २ 
श्रव्यक्ता दीनि ` भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत | 
अब्यक्तनिधनान्येवे तत्र का परिदेवना] ३ 
` देही नित्यमवध्योऽयं Rafa भारत | 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचि तुमहसि || ४ 
मत्तः परतरं नान्यर्किचिदस्ति धनंजय | 
मयि सर्वमिदं प्रोतं aui गणा इव ॥ ५ 
'मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मृतिना। 
मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं lakam: || ६ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | 
भूतश्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः। ७ 
"पिता हमस्य' जगतो माता घाता पितामहः । 
वेद्यः ग पवित्र मोंकार ऋक्साम IRNI च || ८ 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं aga | 
gag: प्रलयः स्यानं निधानं बीज मव्ययम्‌ | e 
अह सवस्य «प्रमवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते | 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः ॥१० 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 
्रहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥१ १ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः पर: ॥१२ (भगवद्गीता) 
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सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः | 
केवलाखंड वोधोऽहमानन्दोऽहम निरन्तरः | १३ 
सर्वाधारं सर्वस्तु प्रकाशं सर्वाकारं सर्वगं सवशूरयम्‌। 
नित्यं ya निश्चलं निर्विकल्प ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि ॥१४ 
sak स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः | 
नाह॑ had तद्धमेंघेटधर्म्नभो यथा ॥ १४ 
न मे देहेन सम्बन्धो ' मेघेनेव विहायसः । 
अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत स्वप्न सुघुसयः ॥ १६ (विवेक चूड़ा०) 
घट नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌ । 
तथेबोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्म वित्स्वयम्‌ ॥ १७ 
घरावभासको भानुर्घट नाशे न नश्यति। 
देहाभासकः साच्ची देहनाशे न नश्यति ॥१८ 
चिद्र पत्वान्न मे जड्यम्‌ सत्यत्वा्नानुर्तमम्‌ । 
ग्रानन्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाद्घाति सव्य वत ॥१६ 
कालत्रये यथा सर्पारजो नास्ति तथा मयि। 
ग्रहंकारादि देहान्तं जगन्नास्त्य हमद्वय; ।।२० 
( आत्म प्रबोध उप० ) 
स्थाणुनित्यः सदानन्दः शुद्धो ज्ञान HASAT: | 
आत्माहं सर्वभूतानां विभुः साक्षी न संशयः ॥२१ 
नाहं देहो जन्म मृत्यु कुतो मे, नाहं प्राणः क्षुप्पिपासे कुतो | 
नाहं चेतः शोक मोही कुतो मे, नाहं कर्ताबन्ध Aa कुतो मे ।।२२ 
सत्यानन्द स्वरूपोऽहं ज्ञानानन्द घनोऽस्म्यहम्‌ । 
विज्ञानमात्र रूपोऽह aa लक्षणः ॥२३ (तेज्ञोविन्डु उप०) 
मरु भूमौ जलं सर्व मरु yma मेबतत । 
जगत्त्रयमिदं सर्वे चिन्मात्रं स्वविचारतः ॥२४ ( महोपनिषद , 
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(द. ) ५ 
त्रिषु. घामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत | 
तेभ्यो विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः || २५ | 
जाग्रत्स्वप्न ayu प्रपंचं यय्प्रकाशते | | 
तद्ब्रमिति ज्ञात्वा सर्व॑ वन्यैः प्रमुच्यते ॥ २६ ( केवल्य उ०| 
सोहं ब्रस न संसारी न मत्तो Ya: कदाचन | 
मत्तोऽन्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा मरु मरीचिका ॥ २७ 
स्वप्रदेहो यथाध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः | 
श्रध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे कुतः स्थितिः || २८ (नादविन्दु उप०) 
यथा स्वप्न मयोजीवो जायते मृयतेपि च। | 
तथा जीवाऽमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ २६ } 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः | 
न भुमुछुन वै मुक्त इत्येपा परमार्थता || ३०(मांडूक्य कारिका 
इदं ज्ञान Ma मम साधम्यमागताः। | 
sisa नोपजायःते प्रलये नव्यथन्ति च | ३१ ( भगवद्गीता) 


स्वयं भूत्वा स्वयं मृत्वास्वयमेवाविशिष्यते || ( श्र ति )३२ 


म 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Ea Ody Sea an 
मानस सरस्वती 
भवानी शांकरौ बन्दे श्रद्धा विश्‍वास रुपियों। 
याभ्यांविना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीरवरभ्‌ ॥ 
यन्मायावशवति विश्वमखिल ब्रह्मादि देवाधुरा । 
|" यत्सत्वादसृपेव भाति सकलं रज्जो यथाहेश्र मः । 
| यत्पादसतत्रमेकेमेव हि मभवाम्भोधेस्तितीषोवरता 
| वन्देऽहं तमशेषकारणपर रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ` 
दोहा--गिरा अथे जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बन्दौं सीताराम पद, ' जिन्हहिं परस प्रिय खिन्न ॥ 
सियाराम मय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी । 
दोहा--जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि | 
gas सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥ 
jas शुरुपद कंज कृपा सिन्धु नररूप हरि। . . 
महा मोह तमपुञ्ज, जासु. वचन रवि करनिकर ॥ 
बंद संत समान चित, हित अनहित नहिं कोइ । . 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोइ॥. 
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Ae फल] | 
। WON का प्रश्न-- 
। एक बार मरि मकर नहाए । सब ग्रुनीश आश्रमन्द्र सिधाए। 
। जागवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी। 
सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन घेठारे | 
कारि पूजा युनि gag बखानी | बोले अति पुनीत मृढुवानी | 
नाथ एक संशय बड़ मोरे | करगत वेद तत्व सब तोरे। 
अस बिचार प्रगट निज मोह । हरहु नाथ करि जनपर छोहू। 
राम नाम कर अमित प्रभावा । सन्त पुरान उपनिषद गावा। 
राम कवन प्रश्न पूढे तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही | / 
एक राम अवधेश कुमारा | तिन्हकर चरित विदित संसारा | 
नारि विरह दुख लहेउ श्रपारा | भयउ रोष रन रावन मारा || 


दो०--अ्रश्न सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । | 
७ las 
सत्य धाम aia तुम्ह, कहहु बिबेक विचार॥ | 


जैसे मिटै मोर भ्रम मारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी | | 


भरद्वाज के प्रश्न का तात्पर्यं यह है कि मेरी समझ से जगत को 
उत्पन्न पालन तथा संहार करनेचाला व्यापक सच्चिदानन्द रास कोई | 
ओर दै और दशरथ का पुत्र राम पञ्चक्लेशों से युक्त जीव कोटि का 
होने से उस सच्चिदानन्द ब्रह्म राम से अन्य है। परन्तु बहुत लोग 
अवघेशकुमार राम को ही सचिदानन्द्‌ ब्रह का अवतार मानते हूँ जो 
मेरी समझ से असम्मव dl | 

3 कृपया इसका निय कर दीजिए । हे गुरुदेव ! मैं शिष्य भाव से 
करता हू, मेरे इस भारी भ्रम को दूर कीजिए क्‍योंकि जव तक 
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राम के विषय में जीव को मोह सन्देह भ्रम बना रहेगा तबतक जन्म 
सरण के चक्र से कदापि नहीं छूट सकता । 
श्रीयाज्ञवल्क्यजी का उत्तर 

जागबलाक बोले पुसुकाई । तुमहि विदित रघुपति Ig | 
राम भगत तुम्ह मनक्रम बानो । चतुराई तुम्हारे में जानी | 
चाहहु सुने रास शुन गूढ़ा | कीन्हिइु प्रश्न मनहुँ अति मूढा | 
तात gag सादर मन लाई । कहउ राम कै कथा सुह्दाई | 
राम कथा शशिकिरन समाना । सन्त चकोर करहि जेहि पाना। 


" एसेइ संशय . छोन्ह भवानी | महादेव तब कहा बानी | 


भवानी का सन्देह 
दो०--न्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । . 
सो कि देह घरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥. 
घेठे सोह काम Ry कैसे धरे शरीर शान्त रस जैसे । 
पारवती भल अवसर जानी । गई ga पहि मातु भवानी | 
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी । 
जों मो पर प्रसन्न सुखरासी | जानिय सत्य भोहि निज दासी | 
तौ प्रथु हरहु मोरं अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । | 
पारवतीजी फे प्रश्न-- 
प्रभु जे सुनि परमांरथ वादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी | 
तुम्ह पुनि राम-राम दिनराती | सादर जपहु अनंग आरात्री । 
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राम सो अवध नृपति सुत सोई । कीअज अगुन अलख TARE | 


दो०--जो चूप तनय त ब्रह्म क्रिमि, नारि विरइ मति भोरि | | 
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥ 
जो अनीह व्यापक विशु को । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ। 
Fg पुनीत राम गुण गाथा। थुजग राज भूपन स्रनाथा | | 
जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी । 
गूइड तत्व न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जह पावहि | 
अति आरति पूछउँ सुर राया । रघुपति कथा कहह करि दाया | | 
प्रथम सो कारन कहदु विचारी । निन ब्रह्म सगुन वधुधारी । 
पुनि प्रश्न कहहु राम अवतारा । बालचरित पनि कहहु उदारा | 
केहहु जथा जानकी विवाही | राज तजा सो दूषन काहीं । 
बन बसि कोन्हे चरित अपारा । कहदु नाथ जिमि रावन मारा । 
राज बठि कोन्दी बहु लीला | सकल कहहु संकर सुखसोला | 


दोहा--बहुरि कहदु करुना यतन, कीन्ह जो अचरज राम | 
भजा साहत रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम ॥ 


पुनि ग्रु कइहु सो तस्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ध्यानी | | 
भगति ज्ञान बिज्ञान Rum । पनि सब बरनह सहित विभागा | | 
ओरउ राम रहस्य अनेका । कहदु नाथ अति विमल विवेका । 
जो प्रम मैं पछा नहिं होई । सोड दयाल राखह जनिं गोई । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR हान ताई 





(Lx ] 


श्री यज्ञवल्क्यजी ने भरद्वाज जी से कहा कि जो तुमने प्रश्न किया 
है इसको तथा. अन्य अनेक प्रश्नों को जगजननी भवानी ने शंकर 
भगवान्‌ से पूछा है | 


अतः शंकर भगवान्‌ ने भवानी जी के भ्रश्नों का उत्तर देते हुए 
उनको रामचरितमानस सुनाया है । उसको सुनो । रामचरितमानस 
आरम्भ करते समय भगवान्‌ शंकर स्वरूप से अभिन्न सर्वाधिष्ठान 
सर्वात्मा स्चिदानन्द रास की वन्दना करते हें । फिर कथा की महिमा 
सुनाते हैं | 
कूठ सत्य जाहि Rg जाने | जिमि थुजंग बिनु रजु पहिचाने | 
जेहि जाने जग जाईं हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई। 
बदउँ बालरुप सोई रामू । सब विधि सुलमजप तजिसुनामू । 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवड सो दशरथ अजिर विहारी । 
करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी। 
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी 
पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जग पाबनि गङ्गा । 


तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिह प्रश्‍न जगत हित लागी । 


Are हरि कथा सुनी नहिं काना । भ्रवनरन्धमहि भवनसमाना । _ 
नयनहि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोर पंख कर लेखा | 
ते सिर कटु Kak समतूला । जे न नमत हरि गुरु पदमूला । 
जिन्द्ृहरिमगतिद्ृदय नहिंआनी । जीवत सब समान ते प्रानी। 
जो नहिं करहिं राम गुनगाना । जीह सो दादुर जीह समाना । 


| कुलिश कठोर निठुर सोइछाती । धुनि हरिचरित न जो हरषाती । 
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गिरिचा सुनहु राम कै लीला । सुर हित aga विमोहन शीला | 
राम कथा सुन्दर करतारी | संशय विहग उड़ाबन हारी | | 
जथा अनन्त राम भगवाना | तथा कथा कीरति गुनगाना । | 
तदपि जथाश्र त जसिमति मोरी । कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी | 
एक बात नहिं मोहिं सुहानी । जद॒पि भोहवश कहेहु भवानी | 
तुम जो कहा राम कोउ आना । जेहिश्र तिगाव धरहिंधुनिध्याना | 


दोहा--कहहि gala अस अधम नर, ग्रसे जो भोह पिशाच | 
पाषंडी हरिपद्‌ विशुख, जानहिं झूठ न.-सांच॥ | 

सो० अस निज हृदय बिचारि, ag संसय मञ्च UAR | | 
सुनु गिरिराज कुमारि, भ्रम तम रविकर बचन मम | 


 श्रीपारवतीजी क सन्देह का तात्पर्य यह है कि जो निर्विकार अखंड 
अजन्मा नाम रूप रु रहित निगुण, निराकार व्यापक ब्रह्म है, वह 
एक दृह से केसे केद हो सकता है। संसार में परिच्छिन्न जीव कमं 
बशा देह को धारण करते हैं परन्तु निर्गुण निराकार ब्यापक. सड्चि- 





दानन्द्‌ ब्रह्म का देह धारण करना नितान्त तीत हो 

जैसे आकाश को मुट्ठी में बन्द करना sanagi 04. 
' . दूध जैसे दही हो जाता है उसी प्रकार प । सर 
रूप में परिणाम माना जाये $ षि निश PA 
विकारी होना पड़ेगा । 'श्रीपारवतीजी की यह शंका - सुनकर अपने इष्ट 
वन्दना में sas समस्त रांकाओ' का मूलांच्छेद कर 
हँ |, Tn यह संकेत है कि सारे प्रश्‍न, संसार है तभी सम्भव 
६। सुधुप्ति ओर तुरीय में अश्नो का होना असम्म है। संसार के 
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आदि अन्त में सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक 
अद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्म राम हो शेप रहता है । जैसे समस्त तरंगे उत्पन्न 
होने के पहले जल थीं और नाश होने के अनन्तर भी जलरूप से शेष 
रहती हैं उसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न होन के पहले केवल निगुण निरा- 
कार सच्चिदानन्द ब्रह्म राम के रूप मे ही थी तथा नाश होनेके अनन्तर 
सचिदानन्द ब्रह्म राम रूप से शेष रहती है। अतः सचिदानन्द राम ही 
जगत्‌ के निमित्त और उपादान कारण उसी प्रकार हैं जैसे जाले का 
निमित्त और उपादान कारण मकड़ी है | 


जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा । 


wR > ~ ę 

अतः उपादान कारण भी हान स सचिदानन्द Aa अपने काय 

संसार सं उसी प्रकार व्यापक हैं “जथा पट तन्तु घटसृत्तिका सप 
खग दारु करि कनकफटकाङ्गदादी ( विनय पत्रिका ) ।अत;-- 


व्यापक विश्व रूप भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 


जैसे स्वप्न साक्षी ही स्वप्न रूप भी होता है और उसमें व्यापक 
भी होता है और adam अनेक मन्दिरो में कही शिव रूप में, 
कहीं विष्णु रूप में, कहीं अनेक देवताओं के रूप में प्रतीत होता. 


है ओर सर्वातीत भी रहता है । उसी प्रकार जाग्रत जगतका साक्षी 


सश्चिदानन्द ब्रह्म राम जगतमें व्यापक भी है ओर सवेरूप होनेसे 
व्याप्य भी है और रञ्जु सपेवत विशते रूप से सवेरूप होने से 
सर्वातीत भी है । 


अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होय न गो । 


इति वेद दन्ति न दन्त कथा, रवि आतप भिन्न न भिन्न यथा | 


व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ शक्ति भगवंता । 
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अतः जैसे स्वप्न दृष्टा अपनी माया से अपने को स्वप्न रूप 
दिखला देता है तथा रञ्जु अपनेको सपरूप में दिखला देती है उसी | 
प्रकार सचिदानन्द राम अपने आपको माया से जगत्‌ रूप में दिखला! 
रहा है | हे पारवती ! जैसे रस्सी को जवतक नहीं पहिचाना तवतक 
सर्प का भान रहता है ओर सर्पको सत्य सानकर भयकम्पादि भी 
होते है परन्तु रस्सी का प्रकाश में साक्षात्कार होते ही यह्‌ निश्चय | 
होता है कि सपंका तीनों काल में रञ्जु देश में अत्यन्ताभाव है उसी 
प्रकार सच्चिदानन्द राम का साक्षात्कार होते ही यह निश्चय हां जाता 
है कि जगत न पहले था न अब है ओर न आगे होगा । जैसे जागने 
के पहले स्वप्न तीनों काल में नहों है ऐसा जानना असम्भव है उसी | 
प्रकार जब तक निर्गुण निराकार व्यापक सच्चिदानन्द ब्रह्म राम का 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता तबतक जगत तीनों काल में नहीं हे केवल 
“भास सत्य इब मोह सहाया ऐसा निश्चय होना असम्भव È 
परन्तु जैसे जागते ही स्वप्न का अत्यन्ताभाव निश्चय. हो जाता हैं 
उसी प्रकार स्वाधिष्ठान सवात्मा सच्चिदानन्द Ag राम का अनुभव 
होते ही जगतका अत्यन्ताभाव निश्चय हो जाता है। हे पारवती! 
रजत सीप महुँ भास जिम, जथा भानु कर वारि | 
यदपि सृपा तिहुँ काल सोइ, अम न सकै कोउ टारि । 


यहित्रिषि जगहरिआश्रित रहई। यदपि असत्य देत दुख अहही | 
ज्यों सपने सिर काटे कोई । बिलु जागे दुःख दूरि न होई। 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई |. गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई | 

हे उमा जैसे जाम्रत में खड़े होकर स्वप्न सिद्ध नहीं हो सकता। 
उसी प्रकार अवधेश कुमार भगवान्‌ राम के परमार्थ स्वरूप में स्थित 
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होकर यह जाग्रत जगत्‌ भी सिद्ध नही हो सकता । पहले न कौ 
सिद्ध कर लो तब नाना प्रकार के प्रश्न करना भी उचित हैं। जागने 
पर स्वप्न के समस्त प्रश्न जिस प्रकार समाप्त हो जाते हैं उसी प्रकार 
परमात्मा सच्चिदानन्द ब्रह्म राम, को पहिचानते-ही कोई प्रश्न शेष : 
नहीं रहेगा । जैसे स्वप्न की खरी स्वप्न में अपने स्वप्न पति.से यह 
प्रश्न करे कि इस जगत का जो ईश्वर इस जगत में व्यापक है वह 
केसे देह धारण कर सकता है उसी प्रकार हे उमा ! तुम्हारा भी प्रश्न 
हे कि इस जगत में जो व्यापक निराकार निर्विकार:- ईश्वर है बह 


केसे देह धारण कर सकता है । | 
_ हे उसा ! जेसे स्वप्न क ईश्वर साक्षी आत्मा में स्वप्न में प्रगट 

होने को सासथ्य हे उसो प्रकार जाम्रत जगत के ईश्वर साक्षी स्वयं 
प्रकाश सर्वाधिष्ठान स्वात्मा सबिदानन्द ब्रह्म राम में मौ संसार में 
अवतार लेने की सामर्थ्ये हैँ। सचिदागन्द ब्रह्म राम को केवल 
कोंशल्या ओर देवको की गोद में हो राम ओर कृष्ण के रूपं में 
अवतार लेने की सीमित सामथ्य नहीं है बल्कि स्वप्न व रज्जु सर्पेवत 
संसार रूप तथा जीव रूप होने की भी सामथ्यं है | 

है हे उमा ! ऐसा जानकर तुस अवतार में सन्देह मत करो । भगवान 
में अनेक रूप होने की साम्ये तुम सती शरीर में देख भी चुकी हो । 
यथा :— 

सती दीख कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री भ्राता ॥ 
फिर चितया पाछे प्रश्न देखा । सहित बन्धु सिय सुन्दर वेषा ॥ 
जह चितबहि तहु ay आसीना। सेवहिं सिद्ध युनीस प्रवीना । 
देखें शिव विधि विष्लु अनेका | अमित अभाव एकते एका । 
वंद्त चरन करत प्रश्न सेवा | विविधि वेष देखें सब देवा । 
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दो० सती जिधात्रीं इन्द्रा, देखी आंमत अनूप | 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ 


जीव चराचर जो संसारा | देखे सकल अनेक प्रकारा | 
अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न KI 
सोइ रघुवर सोइ लिन सीता | देखि सती अति मई सभीता | 
हृदय कम्पमन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि बैठी मग माहीं | 
बहुरि विलोकेउ नयन उघारी | कहु न दीख तहँ दच्छ कुमारी | 

हे उमा ! जैसे सती में | : 
दिखलाई थी उसी Penang भी कप बा हक न 


काम जीतने फे अभिमान को नाश किया । 
यथा — 


शी पति निज माया तब प्रेरी सुनहुं कठिन करनी तेहि केरी । 
दो० विरचेउ मग महुँ नगर तेहि, स जोजन विस्तार | 
श्री निवासप्र ते अधिक, रचना बिविधि प्रकार ॥ 


बसई नगर सुन्दर नर नारी | जनु बहुमनसिज रति तनुधारी | 
पाइ पर बसई सालनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा। 
विश्वमोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह fig रूप निहारी । 
करड स्वयंवर सो नुपवाला । आये तहे अगनित महिपाला | 
मुनि कोतुकी नगर तेहि गयऊ ` सब पूछत भयऊ | 
सुनि सब चरित भूप गृह आए | कारे पूजा नृप मुनि बेठाये | 
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दो० आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि | 
कहदु नाथ गुनदोष सब, एहिके हृदय विचारि ॥ 
देखि रूप मुनि विराति विसारी | बड़ी वोर लग रहे | | 
लच्छन तासु विलोकि Yara | हृदय हरष नहिं प्रगट बखाने । 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई । समर भूमि तेहि जीत न कोई । 
सेवहिं सकल -चराचर ताही । वरइ सीलनिधि कन्या जाही । 
सुता सलच्छन कहि नुप पाहीं | नारद चले सोचमन माहीं। 
करों जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी । 
+ जपतप कछु न होइ तेहि काला | हे विधि सिलइ कवनविधि वाला | 
हरि सन माँगों सुन्दरताई । होइहि जात गहरुअति भाई | 
वहुविधिविनयकीन्हितेहिकाला | प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला । 
अति आरति कहिकथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई । 
आपन रूप देहु प्रश्च मोही । आन भाँति नहिं पावों आही । 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई । जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई | 
निज-निज आसन बेटे राजा । बहु वनाव करि सहित समाजा | 
मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ वखाना ॥ 
काहुनलखा सो चरित विसेषा । सो स्वरूप तप कन्या देखा । 
मर्कट वदन भयंकर -देही । देखत हृदय क्रोध भा. तेही । 
जेहि दिशिवेठे नारद फूली। सो दिशितेहि न विलोकीभूली । 
धरि नृपतनु तँह गयउकृपाला । कुअरि हरषि मेलेउ जयमाला | 
दुलहिन लेग लच्छि निवासा । नपसमाज सब भयउ निरासा | 
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पुनि जल दीखरूप निजपावा । तदपि हृदय सन्तोप न आवा | 
फरकत अधर कोप मनमाहीं | सपदि चले कमलापति पाहीं | | 
` देहउँ श्राप कि मरिहउँ जाई | जगत मोरि उपहास कराई। 
dat पन्थ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी | 
बोले वचन मधुर सुरसाईं | मुनि कह चले विकलकी नाई | 
सुनत बचनउपजाअति क्रोधा । माया वसन रहा मन वोधा। 
परमस्वतंत्र न सिरपर कोई । भावइ मनहिंकरहु तुम्ह सोई । | 
कपिङृतितुम्ह कान्ह हमारी | करिहहि कीस सहाय तुम्हारी | 
. जब हरि माया दूरी निवारी । नहिं तहँ रमा न राज कुमारी | 
मम अपकार कोन्हतुम्द भारी | नारि विरह तुम होव दुखारी | 
तब युनिअतिसभीतहरिचरना । गह पाहि प्रनतारति इरना। 
मृषा हाउ मम श्राप कपाला । मम इच्छा कह दीन दयाला l 
` हे उमा! जेसे दूध दही रूपमें परशित होता है बताओ क्या 
सब्चिदानन्द भगवान राम भी उसी प्रकार से अनेक रूपों में परणित 
a गये थे जैसे ga बिना परिणामको प्राप्त हुए ही अनेक प्रतिविम्ब 
> BL a Peni देता है उसी प्रकार सबिदानन्द राम 
राम को आप्त हुए बिना ही अनेक रूप धारण कर सकते हैं | 
यह बड़ बात राम कह नाहीं | जिमिघट कोटि एक रवि छाहीं। 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह महिमा कछु aga न तास्‌ | 
दो० दिखरावा मातहिं निज, अदभुत रूप अखंड | 
रोम रोम भति राजत, कोटि कोटि ब्रह्मड | 
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हे उमा ! तत्व दृष्टिसे जीव, ईश्वर तथा जड़ aga क्रिसी प्राणी 


का भी सचिदानन्द सर्वोत्मा सर्वाधिष्ठान राम से वास्तविक भेद नहीं, 


सब राम के ही स्वरूप हैं। ँ 
मेरी दृष्टि में समस्त संसार 'तथा समस्त जीव आर संसार को 


` उत्पन्न पालन करने वाले ब्रह्मा और विष्णु तथा संहार करने वाला मैं 


शंकर सबके सव सचिदानन्द रामके अवतार हें. । यदि कहो फिर 
परस्पर भेद क्यों प्रतीत होता है. उसका उत्तर यहद है कि भेद मायाइत 


` सिथ्या है । 


मुथा भेद यद्यपि कृत माया । Ag हरि जाय न कोटि उपाय | 
जैसे स्वप्न साक्षी का स्वप्न संसार से तथा स्वप्न प्राणियों से 


क*पित भेद है वास्तव में अभेदं है क्योंकि अध्यस्त का अधिष्ठान से. 


वास्तव में अभेद होता दै उसी प्रकार जाग्रत जगतके साक्षी सचिदानन्द 
ब्रह्म काजाग्रत जगत से तथा समस्त जड़ जङ्गम प्राणियों सं कल्पित 


, भेद और वास्तव में अभेद दै । स्वप्न साक्षी आत्मा ओर जाग्रत साक्षी 


ब्रह्म राम का भी घटाकाश महांकाशवत वास्तव में अभेद है। नाना 
घटाकाशोंबत अन्तःकरण उपहितं आत्माओंका भी परस्पर उपाधि कृत 
कल्पित भेद और वास्तविक अभेद है । स्वप्नके जड चेतन वत जीव जड्का 
भी मेद कल्पित है। जड़ जड़ का मेद भी उसी प्रकार काल्पित समझना 
चाहिये जैसे रञ्जु में कल्पित माला दए्डादिक का भेद कल्पित है। जेसे 
स्व॒प्नमें स्वप्ननरोके प्रेस के वश में होकर स्वप्नका साक्षी आत्मा 
उनकी भावना ओके अनुसार रूप धारण कर सकता दै उसी प्रकार यहाँ 
जाग्रतका साक्षी सच्चिदानन्द ब्रह्म रास भी यहाँ के भक्त के प्रेसके वश 


में होकर उनकी भावनाओं के अनुसार रूप धारण कर लेता है | 
सगुनहिं अशुनहिं नहिं कछु मेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध वदा । 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत मेमवश सगुन सोहोर। _ 
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अशुन अलेप अमान एक रस । राम सगुन भए भगत प्रेम वस 


जीवों के मोह के कारण परमात्मा राम विश्वरूप सें रञ्जु संवत 
दिखाई पड़ते हैं ओर भक्तोंके प्रेम के कारण देवकी. और Ainan 
गोदमें कष्ण तथा राम रूप में सगुण होकर प्रकट हो जाते हैं । जैसे 
TER दो चन्द्रमा देखना श्रान्त हे उसी प्रकार निर्गुण और सगुण 
में भेद देखना भ्रान्ति है। | 


चितत्र जो लोचन अंगुलि लाए । प्रगट जुगल ससि तेहिके माए। 
जो गुण रहित सगुण सो केसे | जल हिम उपल विलग नहिं जैसे | 


7 | 5) 
जेसे जल बरफ का रूप वारण - करनेपर भी रसरूप जल ही रहा 
दृः में रिचि ते ~ " € ` 
ध दही वत उसमें परिवतन नहीं हुआ । उसी प्रकार निर्गण निराकार 
AT राम ही सगुणसाकार राम रूपमें प्रकट हुए हैं ओर परिणामको 
पप हहे दए क्योंकि साकार रूप से अयोध्या में प्रकट होनेपर भी 
छ परा से सत्र व्यापक रहते हें । जैसे अग्नि निराकार 
र त्र रहते हुये भी काष्टादि उपाधि में प्रकट भी हो जाती दै 
उसी प्रकार निर्गुण निराकार सच्चिदानन्द ब्रह्म सवंत्र व्यापक होते 
हुए भी सगुण रूप धारण कर लेता है | यथा : | 


एक दारु गत देखिय एकू । पावक जुग सम ब्रहम विवेकू । 
भगवान्‌ रास के निर्गुण स्वरूपमें अज्ञान का सूर्य में अन्धकारवत 


अत्यन्ताभाव हे ओर इसीलिए अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान 


की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वतः ज्ञानघन हैं । 


राम सचिदानन्द दिनेशा | नहिं तहँ मोहनिशा लवलेशा | 
सहज Ga जप भगवाना । नहिं तहँ पुनि विज्ञान विहाना । 
शान अखंड एक सीतावर | माया वश्य जीव सचराचर | 
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राम ब्रह्म व्यापक जगजाना | परमानन्द परेस पुराना | 
राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सव रहित सव उर पुरवासी | 
एक अनीह . अरूप अनांमा । अज सञ्चिदानन्द॒ परधामा । 
व्यापक ब्रह्मअलखअविनासी | चिदानन्द निरगुन गुनरासी । 
मन समेत जहि जानन वानी । तरकिनसकहिंसकल अनुमानी । 
राम अतक्य बुद्धि मनवानी | मत हमार अस छुनहि सयानी | 
महिमा निगम नेतिकहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई । 
सुमिरत जाहि मिटइ अज्ञाना । सोइ सब्य राम भगवाना । 





` अकल अनीह अनाम अरूपां । अनुभव गम्य अखंड अनूपा | 


मन गोतीत अमल अविनासा | निर्विकार निरबधि सुखरासी | 
सोइ सच्चिदानन्द घन रामा । अज विज्ञान रूप वलधामा । 
अणुन Sea गिरा गोतीता। सव दरसी अनवद्य अजीता | 
निमेम निराकार निरमोहा | नित्य निरंजन सुख सन्दोह | 
प्रकृति पार प्रभु सबउरवासी | व्रह्म निरीह विरज अविनासी | 
इहा मोहकर कारन नाहीं । रबि सन्सुखतम कवहुंकि जाही | 
नयन दोष जा कहूँ जब होई | पीत वरन ससिकहु कह साइ | 
नोंकारूढ चलत जग देखा । अचल मोहवश आंपुहि लेखा | 
वालकभ्रमहिं नभ्रमहिंग्रहादी । कहहिं परस्पर सिथ्यावादी । 
मायावश मतिमन्द अभागी । हृदय जमनिका वहुविधिलागी | 
त सठ हठ वस संसय करहीं । निज अज्ञान राम परधरह(। 
हषे विषाद्‌ ज्ञान अज्ञाना । जीवधमं अहमिति अभिमाना 
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हे उमा : सबिदानन्द राम ज्ञान अज्ञानसे परे हें । हष विपा | 
ज्ञान अज्ञान अहंकार जीव के धमे हैं । जैसे निद्रा से स्वप्न का शरीर 
स्वप्न की नदी में डूबने लगता है ओर जाग्रत शारीर चारपाई पर | 
ज्योंका त्यों शान्त पड़ा रहता है उसी प्रकार भगवान राम हषेविषार 
ज्ञान अज्ञान से रहित सदा एकरस हैं ओर वे ही निद्रा की भांति 
माया से स्वप्नवत जाग्रत जगत में जीवों के रूप में हर्षे विषादे करते 
हुए से दीखने लगते हैं । जैसे सूये स्थिर रहते हुए भो जल में प्रति 
'बीम्बित होकर चंचल दीखता है उसो ग्रकार सञ्चिदानन्द रास अन्तः- 
करणां में प्रतिबिम्बित होकर जीव रूप से हषे विषाद. व ज्ञान अज्ञान- 
युक्त से हो जाते हैँ। माता काल्या को यही ज्ञान देने के लिए 
भगवान्‌ राम ने बाल्यावस्था में दो रूप दिखलाये । भगवान: राग 
वास्तविक रूप से पालने में सो रहे थे और माया से दूसरा रुप) 
बनाकर पूजाघर में उसी समय भोजन भी करते हुए दिखाई पढ़े। 
एक ही राम के विरोधी धंभवालें दो रूप देखकर माता कोशल्या 
चकित हो गई lam: F | : | 
इहाँ उहाँ दुइ वालक देखा | मति भ्रम मोर क्रि आन बिसेषा | 
जैसे जल में प्रतिबिम्बित. सूर्य दीवार का प्रकाशक होता है उसी 
प्रकार, चिदाभास रूप जीव शरीर सन इन्द्रियों का प्रकाशक है । जैसे 
तार.व कोयला सहज प्रकाशक नहीं बिजली ब अग्नि के प्रविष्ट 


दोनेपर प्रकाशक हो जाते हैं उसी प्रकार अन्तःकरण में दूसरों को 
जाननेकी शक्ति स्वाभाविक नहीं ' क्यों क पंच भौतिक होने से जड़ है 
परन्तु सचिदानन्द ब्रह्म राम के जड़ अन्तःकरणं सें जीवरूप से प्रविष्ट | 
होने से ज्ञान'शक्ति आ. जाती है । जैसे सूर्य के प्रतिबिम्ब में प्रकाश 
3 का ही. p है उसी RR जीवों में प्रकाश सचिदादन्द रास का 

। अतः सचिदानन्द राम से प्रकाश उधार लेकर चिदाभास 

तः सिनः उधार लेकर [चिदाभास रूप से 
क अन्तःकरण का प्रकाशक होता हे और जीव से..प्रकाश अर्थात 
 चतन्यता, उधार लेकरं अन्तःकरण इन्द्रियों का प्रकाशक होता है ओर 
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अन्तःकरणसे प्रकाश उधार लेकर इन्द्रियां शब्दस्पर्श रूप रसगन्ध 


विषयोंकी. प्रकाशक होती हैं। परन्तु सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश 
सचिदानन्द मगवान्‌ राम हैं | | 
अतः हे उमा ! सवके प्रकाशक स्वयं. प्रकाश तत्वको रामका स्वरूप 
जाना, रोष चिदाभास,. अन्तःकरण, देवताओं, इंद्रियों और विषया. को 
प्रकाश्य जगत समझा | a 
विषय करन सुरजीव समेता | सकल एक ते एक सचेता । 
संबकर परम एकाशक जोई। राम अनादि. .अवघपति सोई । 
जगत प्रकास्य प्रकाशक राधू । मायाधीश ` ज्ञानगुन Tg 
हे उमा ! सचिदानन्द रामको छोड़कर सम्पूर्ण प्रकाश्य जगत रख्जुमें 
संपे, सीपमे, चाँदी तथा सूर्य किरणा' में सुग +लवत तीनो” कालमें 
असत है परन्तु असत होनेपर भी अज्ञान पर्यन्त सत्यइव प्रतीत होता 


~ 


है असे अन्धकारके कारण 23 पुरुष इव प्रतीत होता है | 

बासु सत्यता ते जड़माया | मास सत्य. इव मोह सद्दाया । 
जब जड़. सीप ओर सूर्य [करणें चाँदी और .मुगजलकी सृष्टि कर 
सकती हूँ, ता सचिदानन्द सत्रात्मा भगवान्‌ राम जीवों के अविद्याकृत 
ससकारों से असत्‌ संसार जीवों को अपने में दिखलाये इसमें क्या 
आश्रय हे afg कहा मंगजलवत असत संसारमै जीवात्मा का जन्म 
और सच्चिदानन्द रामका अवतार कैसे हो सकता है उसका समाधान 


यह है कि जेसे स्वप्न में जीबों का जन्ममरण होता है और स्वप्नसाळी 


का भी अवतार सरुण राम और कृष्ण रूपम हो सकता है उसी प्रकार 
इस स्वप्नवत जाग्रत जगत में भी जीवो' का जन्म और सच्चिदानन्द 


` रामका सगुण रूपमे अवतार हा सकता है। जेसे कुआँमें अन्धा न 


दुखने के कारण गिरता है और उसका निकालनवाला उसको निकालने 
लिए दयावश उस कुएं में उतरता है. उसी प्रकार परमात्मा राम का 
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संसार में अवतार दयावश जीवोंके उद्धारके लिए होता है ओर अज्ञानी 
जीवों का.जन्म अविद्यावश कर्माको भागने क लिए हाता हे a 
कहो भगवान्‌ अवतार लेकर दया करके सध जीवांका उद्धार क्यों नहीं 
कर देने उसका उत्तर यह है कि भगवान राम की दया सर्वत्र समान 
है परन्तु जिन्होंने कम भक्ति ज्ञान से अपना अन्तःकरण सल विक्षेप 
. आवरण से रहित कर लिंया है उनके ही अन्तःकरणमं आत्मा रूप 
` से प्रकट होकर ,उनका उद्धार कर देते हैं। जैसे आतिशीं शीशा में ही 
सूयका प्रकाश अग्निरूप से प्रकट हाकर जलाने लगता है अन्यत्र नहीं 
उसी प्रकार भगवान्‌ भक्तों के शुद्ध अन्तःकरणों में प्रकट होकर उनका 
“ इंडोर कर देते. हें "अन्य .का नहीं। अतः जा. अपना उद्धार चाहे वह 
-अप्रना अन्तःकरण शुद्ध करे | . भगवान्‌ रामः सूये के समान सम है 
उनका किसी से'रागाट्टेष नहीं। जो अपना अन्तःकरण शुद्ध करता 
जाता है. उसके - हृदयमं सहज: ही भगवान्‌ राम का प्राकट्य होकर | 
उद्धार हाता जाता है | यथा--' 


जद्यपि सम नहि राग न रोषू । गहि नः पाप : पुण्य गुनदोषू 
तदपि करहि स मविषम विहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा। 
भगवान्‌ सश्चिदानन्द राम सवंजीवोंकी आत्मा हवानेसे सबको साक्षात 
जरान ह परन्तु अज्ञान afaa विपरीत आवनाके :कारण प्रतयक्ष 
इ र्‌ भी dag व परोक्ष हो गये हैं। अतः. सचिदानन्द परमात्मा 
ss करने जिसको इच्छा हो वह अपने | अज्ञान और विपरीत 
ai दूर करे जैसे जिसको ga का .दर्शन करना. द्वो उसकी 
पर बंधी हुई पट्टी को खोलना होगा। : 


दो० पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर : नाधः 
रखुझ्ठमनि ममस्वामि सोइ, कहि शिव नायउ माथ ॥ 
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 .तबतब- प्रभु घरि विविध शरारा | हरहि कृपानिधि सञ्जन.पीरा। 


हरि व्यापक सवत्र समाना | प्रम ते प्रगट - होहि में जाना | 


बिनुंपंद चलइसुनह बिनु काना । कर बिनु करम करइ विधिनाना। 
आनन राहत सकल रस भोगी । बिनु वानी बकता बड़ जोगी | 


रोमकाम ` सतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित आरे मदन: 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा | नम सतक्रोटि अमितअवकासा । 





[ १९] | 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई । 
तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कछुकहहिं स्वमतिअनुभाना। 

स मैं सुगुखि Saad तोही । समि परइ जस कारन: मोही । 
जबजब होय: थर को हानी । ag अतुरअधम अभिमानी | 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदंहिः विग्न-घेनु सुर घरनी | 


दो० ag मारि थांपहिं सुरन्ह, राखहिं निजे श्र ति सेतु । ` 
जंग विस्तागहिं श्शिद्‌ यश, राम अन्म कर हेतु॥ ` 


देशकाल दिसि विदिसिह माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रथु नाहीं 
अगजगसय सत्र रहित विरागी । प्रम ते प्रश्नु प्रगटइ जिमि आगी | 
जाके हृदय भगति जास प्रीती । प्रभुतंह प्रगट संदा तेहि. रोती | 


तन बिनु परस नयन बिन देखा - agg घान बिन बास असेषा'। 
असिमव भाँतिश्रलौ किक करनी | महिमा जासु जाइ नहि बरनी | 


SIPS TE STR र VISIT TOS I rie NEE ST Rie sabe nn pe naps ल?” मट आळा x “= a, 404 - 


दो० मरुत कोटि सत विपल वल, . रवि सतकोटि प्रकाश | 
ससि सतकोटि सुसीतल, सम्मन सकल भव त्रास ॥ 
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काल कोटिसत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरन्त । 


धूमकेतु सतकोटि सम, दुराधरप भगवन्त | 
प्रयु अगाध सतकोटि पताला | समन कोटिसत सरिस कराला | 
तीरथ अमित कोटि सत पाचन । नाम अखिल अघपूग नसाबन | 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिन्धु कोटिछत स गम्मीरा | 
कामधे सतकोटि समाना | सकल कामदायक भगवाना | 
सारद कोटिः अमित चतुराई । विधि सतकोरि सृष्टि निपनाई | 
विष्न कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहरता। 
थनद कोटिसत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना | : 
मारधरन सतकोटि अहीसा | निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा । 
७० निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
. जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कइत अति लघुता लहै। 
यहि भात निज-निज मति विलास युनीस हरिहि बखानहों | 
N भाव ग्राहक अति कृपाल aa सुनि सुख मानही ॥ 
सो० भाववस्य भगवान, सुखनिघॉन करुना भवन। . 
तजि ममता मद मान, भजिय सदा सीतां रच्न ॥- 


| जेसे तरंगां की त्मा च & 
आत्मा जल हाता हे उसी प्रकार : nV 
सचिदानन्द व्यापक राम हैं | अत:-_ सवजीवोंकी आत्म 


सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा । वारि बोच इव गावहिं वेदा | 


र Wo के समस्त प्राणियोंको सबचिदानन्द व्यापक राम 
"ये प्रिय सबहि जहा लगि प्रानी i” 
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जीव जन्तु असको जगमाहीं । जेहि रधुनाथ प्रानप्रिय नाहीं | 
अर्थात सवे की आत्मा होनेसे तथा आनन्द सिन्धु होनेसे सबिदानन्द 
रामके समस्त जीव उपासक हैं जो भगवान रामको निगु'ण ब सगुण 
रूप जानकर उपासना करता है वह नदी ससुद्रवत सश्चिदानन्द सर्वात्मा 


राम को प्राप्त होकर सदाके लिए संसूतचक्र स छूटकर परमानन्द राम- 
रूप से अचल स्थिर हो जाता है। यथा-- 


सरिता जल अलनिधिमह जाई | होय अचल जिमिजिवह!रेपाई | 
जो आनन्द सुघासिन्धु सवात्मा रामको नहीं जानता वह आवागमनके 
चक्र मे भटकता रहता है । जैसे जा प्यासा मृग नदी की आर पानी 
फे डि दौड़ता है, वह पानी को पाकर एप हा जाता है और जो 
प्यासा सुगा नदीको नहीं जानता और पानी की खाज में बालू के 
मैदान को पानी से भरी हुई नदी मानकर उसकी आर दोड़ रहा दै. 
बह पानीको .प्राप्त नहीं कर सकेगा ओर भटक-भटक कर मर जावगा। 
जैसे वे दोनों प्रकारके प्यासे सुग पानीके उपासक हैं उसी प्रकार ज्ञानी 
अज्ञानो सभी जीव आनन्द सिंधु राम के उपासक है । परन्तु जबतक 
राम के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तबतक मोह संशय भ्रम नारा 
नहीं हो सर्कता । 


दे उमा वह तत्व सवोत्मा सवोधिष्ठान सचिदानन्द राम ही दे 
जिसका विज्ञान अर्थात्‌ अनुभव प्राप्त करके शुद्ध अन्तश्करणवाले 
ध्यानस्थ मुनि निजानन्दमें मग्न रहते हैं। सचिदानन्द राम से भिन्न 
दृश्यको सुगजलबत असत जानकर देह दृश्य में सत बुद्धि और 
सुख बुद्धि तथा अहंता ममता के त्याग को ही वराग्य कहत हे. afa- 
दानन्द राम के नि. ण सगुण स्वरूपाँ को शाख और गुरु के कथना- 


- नुसार मानना अर्थात प्रमाण गत संशय से रहित होना ज्ञान कहलाता 


ओर प्रेमेयगत संशयसे रहित दोना अथात्‌ अनेक प्रकारकी साधक 
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युक्तियोंका मनन करके शास्र के. सिद्धान्तका वुद्धि में.जमा 3. 
बिज्ञान कहलाता.है तथा ध्यान समाधि द्वारा. विपरीत भावना 3 
दूर करके परमात्मा रामका आत्मस्वरूप से साक्षात्कार . करके भ 
निष्ठा प्राप्त कर. लेना पराभक्ति समझना चाहिए । परन्तु यह पराम 








æ- 


भगवत कृपा साध्य होने स अति दुलभ है.। _ 


दो० अविरल भक्ति बिशुद्ध तब, श्र ति प्रान जो गोव । ` 
* ` जेहि'खोजतः जोगीश सुनि, ब्रु प्रसाद कोड पांव ॥ ˆ`: 
काग मुसुन्डीजी भी गरुड से भक्ति की दुलैभता बता रहें है. यथा... 
सते सों RA खग्रराया । रास, भगति रत, गत मदमाया | 
दे बसा! भगवान्‌ राम क. सगुण रूप.से. लोभी धनकर्षत ' कामी 
ल्लीवत प्रम करना रूप” अपरार्भाक्त ज्ञान बेराग्यादि समस्त गुणों बी 
जननी है और निगुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान द्वारा सहज निष्ठा हो 
जाना और देह दृश्यमें अहंता ममता का अभाव हा जाना पराभक्ति 
दै । इन सबका विस्तार से ada अन्य प्रसंगो सें कहा जावेगा। ४ | 
5 ये ज्ञान भक्ति बैराग्य सव रहस्यमय है। इनके अतिरिक्त भगवान 
CESR सामथ्य सती शरीरमें तुम स्वयं देख चुकी दो तथा माता 
40 a 'का भी: अनन्तकोटि. ब्रह्माण्ड, नायक. सच्चिदानन्द राम ने 
i दिखलाए तथा , फिर maa pr fati 
र . भगवान्‌ रामने संबंका अपनी-अप न 
Mal taman दिखलाये। यथा-- त | Tr 3 an 
` जिन्हके. रही . भावना जैसी। प्रभ उ पुरि. | देख छन AN 
ky ही . भावना जैसी | प्रश भूरि देखा “तिन तैसी. 
Te रूप, भहारन . धीरा । मनहं वीररस धरै AT 
i Sa aa हु. वीररस धरे शरीरा॥ 
काटल : निहारी । मनहु “भयानक मूरति मारी | 
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परवासिन्ह दे AS . भाई । नर भूषन लोचन सुखदाई ॥ 
बिदुपन्ह ag बिराटमय दीसा । बहु छुख कर पगलोचन सोसा । 
सहित सनेह Raak रानी | सिसु सम प्रीति न जाति बखानी। 
जोगिन्द परम तस्वसय .भोषा । शांत. शुद्ध सम सहज प्रकाशा, | 
हरि भगतन्ह देखे दोउ आता । इश्देव इब सब सुखदाता । 
रामहि faga MĂ जेहि सीया । सी सनेइ सुख नहि कथनीया | 
उर अनमवतिन कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे काव कोऊ | . 
एहि विधि रहा जादि जस भाऊ l तेहि तस देखंउ.कोशल राऊ | : 


स्वयं निर्विकार असंग अखंड रहते हुए अपने में सत और असतसे 
विलक्षण दृश्य का भ्रम दिखछानां "महान रहस्य है जो अज्ञान पयन्त | 
भ्रममात्र होनेपर भी ईश्वर अन्श जीवको उसी” प्रकार संसत चक्रम 
फँसाए रहता है. जैसे निद्रा पयन्त स्वप्नका दृश्य जीवका मात किया 
करता है । हे उमा ! तुमने मुझसे मेरी निजी अनुभव ,नहां पूछा सा 
भी सुनो-- 


१ 


उमा करड मैं अनभव अपना । सतहरि भजन जगतसब सपना । 


भाव यह है कि भगवान हरि ही देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित 
होने से त्रिकालाबाधित सत हैं और जगत सपना अथात्‌ उनका 
अध्यस्त रूप है - 

. अतः अध्यस्त नाम रूपात्मक जगत का वाध करके सवाधिष्टान 
भगवान्‌ हरि सचिदानन्द राम का दी सदा चिन्तन करना ही भवभय 
नाशक भजन है यह मेरा अनुभव है। जैसे स्वप्न से जागना ही जाग्रत 
में पहुँचना हे. उसी ' प्रकार सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्द रास के निगुण 
स्वरूपका साक्षात्कार होते ही जीव अपने, शुद्ध स्वरुप का भरावान्‌ 
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| 
राम के परमाथ स्वरुप परमधाम .मे देखने लगता है। जब dan 
सपना है तो जाग्रत का हाना भी आवश्यक है | बही निकालात, 
परमाथ सत्ता जाग्रत रामका वास्तविक स्वरूप है. जिसके भूल जानेसे | 
जाग्रत निवासी जीव अपनेका स्वप्न संसारमें देखने लगता है, औ 
जिसका जान लेनेपर स्त्रप्न संसार गायब हो जाता है। जैसे घः न 
महाकाश में सदा सवदा से स्थित है उसी. प्रकार पाल्य मी 
रामका अन्श जीव महाकाशुवत व्यापक रामके निगु ण स्वरूप $ k 
घाम जाग्रत म सदा स स्थित हे परन्तु अज्ञान स देह रूपी घट में 
स्थित समभता है । अतः आने-जान का प्रश्न अज्ञान पयन्त है । अवध 
पति अनादि परम प्रकाशक व्यापक राम अंबंध में कहीं सति नहीं 
ता जायग कहा; सुखधाम राम ही अखिल लोक को विश्राम देनेवात 
परमधाम हैँ जो सत्र जीबो को तरंग जलबत "नित्य प्राप्त हैं । अत; | 
रतन हात हो नित्य प्राप्त परमधाम की प्राप्ति हो जाती है जो अज्ञान 
निद्रा स SINR- हो गया था ] कक ५ tg 


अतः भगवान्‌ रामके निरु ण स्वरूप का साक्षात्का त | 
, : र 
के निवासी अपने का RRRA जाग्रत में अनुभव JASA pi 
दो० उमा अवध वासीनर, नारि sma . रूप । 
बरहम सचिदानन्द पन) ` रघुनायक जह. थूप ॥. 
$ en ! सच्चिदानन्द निगुण ब्रह्म राम ने ही सगण साकाररूप 
i मनु सतहृपा के अवतार राजा दशरथ व कौशल्या के घर 
म 'लया। उसका प्रधान कारण तो इस कल्प में jj 
अनन्य भक्ति ही थी । यथा-- ह मत 
दो० ह अच्छर मंत्रवर, जपहि सहित. अनराग | 
[उदेव पद पंकरूह, दंपति मन अति लाग॥ 
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हिं अहार साक RTRA । सुमिरहिं ब्रह्म: सचिदानन्दा 


| पुनि हरि हेतु कान तप लागे । वारि अधार मूल फल. त्यागे | 


उर ्रमिलाष निरंतर होई.। देखिय नयन. परम प्रभ सोई | 
Aya अखंड अनन्त अनादी । जेहि चिन्तहि परमारथ बादी । 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा | निज्जानन्द निरुपाधि aan 
anta विष्णु भगवानाः। उपजहि.. जासुः अंशते नाना. 
ऐसेउ प्रम सेवक . बस अहई । भगत हेतु, dar तन गइई। 
जौ यह वचन सत्य श्रे ति भाषा । तो हमार पृजिदि अभिलापा | 


, विधि हरिहर तप दाख अपारा । मनु समीप आये बहु बारा । 


मागहुं बर बहु भाँति लुभाए । परम धोर नहिं चलहि चलाये। 
ग्रस्थिमात्र होइ रहे शरीरा । तदपिमनाग .मनहिनहि पीरा | 
प्रभ aig दास निज जानी | गति अनन्य तापस नृपरानी ॥ 
माशु मागु बह मै नभ बानी | परम ' गभीर कुपामृत सानी | 


दो० श्रवन सुधांसम बचन सूनि, पुलक प्रफुल्लित गात | 
बोले भन: करि दण्डवत, . ग्रेस नः हृदय. समात ॥ 

जो . अनाथ हित . हभपर नह | तो प्रसन्न होइ यह! वर देह्‌ । 

जोःस्त्रूप प्रसं शिव सनमाहीं | जेहि कारन मुनि जतन कराहीं । 

जो. भसंडि मन मानस हंसा । सगुन्रगनजेहि निगमप्रसंसा । 

देखहि हम सो रूप. मरि लोचन । कपा करहु प्रनता रति मोचन | 

भग्रत बछल प्रभु : कृपानिघाना । विस्व वास प्रगटे . भगवाना | 
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दो० नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धरस्याम-| 

लाजहि तनु शोमा निरखि कोटि-कोटि सतकांम ॥ 
वाम भाग सोभति अनला । आदिशक्ति छिनिथिजगमला | 
जासु अंश उपजहिं गनखानी । अभनित लच्छि उमाब्रह्ानी | 
सृकुटि.विलास mg जग होई | राम बाम दिशि सीता सोई। 
सकुचि विहाइ मागु नृप मोही । मोरे नहिं अदेय कछु तोही। 

दोर दानि सिरोसनि कृपानिधि, नाथ कहउँ सतिमाव | 

IS तुम्दहि समान सुत, प्रभु मन कबन दुराउ ॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुना निधि बोले। 
आपु aka खोजौं कह जाई । नृप तव तनय होव मैं आई | 
Apik ` बिलोकि कर जोरे । देबि, मागु बरु जो रुचि तोरे! 
जा वर नाथ चतुर नृप मागा । सोइकृपालमो हिअतिप्रियलागा। 

दो? nga 'सोइगति सोइ मगति, सोइनिजचरन सनेहु । 

a सोइ विवेक साइ रहनि प्रभु; इमहिं कृपा करि देहु ॥ 
R S बहोरी । अवर एक विनती अमु मोरी । 
| प पद रति होऊ | मोहिंबड़मढ़ कहे किन कोऊ। 
ee (लिला | १मजीवनतिमितुग्हहिंश्रघीना | 
a ॥गचरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुना निधि कहेऊ । 
एम मम अनसामन मानी | बसहु जाइ सुरपति रजधानी | 
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मो० तहं करि भोग ara, रातगए कछु काल पुनि। 
होइहहु अवध YAN, तव मैं होच तुम्हार सुत ॥ 


N ० NG १ , 
इच्छामय नर वेप संवार । होइहउं प्रगट निकेत तुम्हारे | 
अंसन्ह सहित देह IN ताता । करिहउ चरितभगतसुखदाता | 
आदिशक्ति IR जग उपजाया । सो अवतरिहि मोरि यह माया । 
पुरउच में अ्भिला१ तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा | 
पुनि पान असकहिकृपानिधाना ¦ अंतरधान मए भगवाना | 

एक कल्प में कश्यप और अदितिफे तप करने पर भी सदानन्द 
ब्रह्म रामने ठीक यही वर उनको दिया था कि इस शरीर को छोड्कर 
अयोध्यामें जव तुम दशरथ ओर कोरल्या के रूप में जन्म लोगे तब 
मय शक्तिके अन्शों के संहित . अवतार लूगा। जलन्धर की: खी का 
ओर नारद का श्राप निमित्त मात्र था तथा दशरथ ने जो पुन्नेष्ट यज्ञ 
की थी वह भी भगवान के जन्स लेने में. निमित्त मात्र थौ। इसी 
प्रकार जीवॉके जन्म सरण छार सुख दुःख स प्रधान कारण प्रारब्ध 
होता हे अन्य कारण निमित्त मात्र होते E | 
हे उम. सच्चिदानन्द भगवान के इस रामावताए का दूसरा कारण 
यह भी था कि परम मक्त धर्मात्मा राजा प्रतापभा चु विश्रां के शाप वश 
मय परिवार के घोर राक्षस वंश में उत्पन्न होकर रावण हुआ था 
जिसका उद्धार करने के लिए भगवान को मनुष्य शरीर धारण करना 
पड़ा क्योंकि उसने चर प्राप्त कर लिया था कि मनुष्य . को . छोड़कर 
उसको ओर कोई भी न मार सके । 


रावण मरन मज्ज कर जांचा, परश्च विधि वचन कीन्ह चह सांचा । 
पिंड में भी मोह रूपी रावण का मनुष्य देह धारण करके ही नाश 
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किया जां सकता है। अन्य कल्पों.में हरि के ड्रारपाल जय थो 
विजय व जलंधर तथा हर के दो गणों को तामस असुर देह. धारण 
करने पर मारने के लिए.रामावतार हुआ क्योंकि इनके अत्याचारों रे 
पृथ्वी व्याकुल हो गई थी यथा :-- . | 
करहिं.उपद्रव असुरः निकाया । नाना रूप धरहिं करि माया! 
जेहि-जहि देश Ag द्विज पात्रहि । नगर गाउँपुर आग लगावहि | 
अतिसय देखि भरम के ग्लानी | परम सभीत धरा अञ्जुलानी | 
सकल धर्म देखइ विपरीता | कहि न सकइ रावन भयभीता। 
त्र सए जह लगि तनुधारी | दशग्ुख वशवर्ती नर नारी। 
धेचुरूप धरि हृदंय विचारी । गई तहाँ जहे सुर मुनि भारी | 
निज सन्तापं ` सुनाएसि रोई | काहु ते कछु काज न होई! 

| सुर संव करहि विचारा | कहे पाइअ भु करिअ पुकारा 
पुर बकुठ जान. कह कोई । कोउकह पयनिधि वस प्रभ सोई! 
जाकेहृदय भगति जसिप्रीती | प्रम तह प्रगट सदा तेहि रीती। 
तेहि समाज गिरजामें EN । अवसर पाइ वचन एक कहे 


हरि 


Gite १९४ व्यापक . 55 TEU | 
हार व्यापक at संमाना ।.मेम ते प्रगट होहि में जाना । 


देशकाल दिसि बिदिसिहु माही कहहु सो कहाँ जहाँ मभु नाई। 
"गय मय सव रहित विरागी । मेमते प्रभु भगटई जिमि आगी। 
| a सवक मनमाना । साघु साधु करि ब्रह्म बखाना | 
उतारने के लिये प्रार्थना करने व्यापक भगवान से कां मार 
उतोरनें के लिये गाथेना करने लगे तंब आकाश वाणी "pa ! 
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जनि डरपहु मुनि, सिद्धिसरेसा । तुम्हहि लागि धरिहऊ नरबेषा | 
अंसन् सहित मझुज अवतारा । लेहझ दिनकर वंस उदारा । 
हरिइउँ सकल भूमि गरुआई | निभय Ag देव समुदाई। 
यह सव रुचिर चरित में भाषा अवसोसनह जो बीचहि राखा 
नौमी तिथि मधु मांस पुनीता । Rama अभिजित हरिप्रीता। 
मध्यदिवस अति-सीत न. घामा । पावन काल. लोक विश्रापा । 
छ० भय प्रगट. कृपाला दीन दयाला कोसल्या हितकारी । 
इरषित महतारी मुनिमन-हारी .अदुभत रूप - विचारी ॥ 
लोचन अभिरांमा तनुघन स्यामा निज आयुध भज चारी । 
भूषन वनमाला .नयन विसाला शोभा सिन्धु खरारी ॥ 
कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहिविधि करों अनंता 
माया गुन ग्याना तीत अमाना वेद पुराना भनंता II 
करुना सखसागर सवगुन आगर जेहिं गावहिं श्रति संता 
सो मम हित लागी जन अनुरागी- भयउ मग2 श्रीकता ।। 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित मायां रोम रोम प्रति वेद कहे । 
. ममं उरसो वासी यह उपहासी सनत धीरमति थिरन रहे ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रम मुसकाना चरित वहुतविधि कीन्ह चहे । 
_ कहि कथाः सहाई मातु बुझाई जेहि मकार स॒तमेम लहै ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तनहु तात यह रूपा । 
कीजे शिशुः लीला अतिम्रिय शीला यह सुख परमअनूपा । 
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सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुर भूपा। 
यह चरित जो गावहिं हरिपद पावहि तेन परहिं भवकृपा॥ 

दो० विम ag सुर सन्त हित, लीन्ह मनुर्ज अबतार | 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुन गोपार || 


हे उमा ! सच्चिदानन्द भगव न राम के चार पाद हैं जो रह 
ईश्वर, सून्रात्मा ओर बेश्वानर समष्टि उपाधि की दृष्टि से कहलाते है 
व्यष्टि उपाधि की दृष्टि से कूटस्थ; प्राज्ञ, तैजसऔर विश्वं कहलाते हैं। 
इन्हीं चार पादों IA मकार, उकार ' और अकार भी र 
हें । घजुषधारी भगवान राम को साक्षात सर्वात्मा, - सर्वाधिष्ठान, साया 
अविद्या से रहित सर्व व्यापक कूटस्थ अर्ध मात्रा ब्रह्म जानो तथा 
भरत को प्राज्ञ मकार ईश्वर कां अवतार सभभो | व्यष्टि समष्टि ga 
संघात के प्रकाशक तेजस उकार सूत्रात्मा का अवतार शत्रहन हैं ओर 
व्यष्टि समष्टि स्थूल प्रपंच के प्रकाशक विश्व अकार वैश्वानर WAR 
हो लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे एक ही आकाश के उपाधि 
से महाकारा, मेघाकाश, घटाकाश तथा घटजलाक IT चार रूप हो 
जाते हैं उसी मकार एक ही. निर्गुण सबिदानन्द व्यापक ब्रह्मा राग 
CRES, अघसात्रा, नहा; २-मकार, प्राज्ञ,;३-उकार; तैजस, ई 
या दिरस्यराभे आर. ४-- अकार, विश्‍व, वैश्वानर, या-बिराट चार हु 
PRA स्थूल उपाधि द्वारा घारण करता है परन्तु परमाथत 
आकाराचत एक ही रहता है । कूटस्थ और प्राज्ञ दोनों में जांम्रत स्व 
' का अभाव हे इसी. “कारण कूटस्थ राम ओर प्राज्ञ भरतका स्वरु 
भिला जुलता है ओर तैजस और बिश्व दोनों के सामने क्रम! 
स्वप्न और जाम्रतका दृश्य है इस कारण तैजस शत्रुहन और विश 
लक्ष्मण का स्वरूप मिलता जुलता है । चकि तैजससे प्राज्ञ और विश. 
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से कूटस्थ की प्राप्ति सम्भव है इस कारण राम और लक्ष्मण साथ-साथ 
| रहते हैं ऑर भरत आर शत्रुघन साथ साथ. रहते हें । ये सब 
| विचार करके ही वरिष्ट जी ने अवतार होने पर चारो भाइयों का 
नाम करण किया | 


जो आनन्द सिन्धु सुखरासो | साकर ते IMa सुपासी। 
सो सुखधाम राष अस नामा | अखिल लोक दायक विशभ्रामा । 
विश्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम ' भरत अस होई | 
जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सघुहन. बेद :प्रकासा। 
दो० लच्छुन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार । 
गुरु वसिष्ठ तोहे राखा, लछमन: नाम उदार ॥ 

घरे नाम गरु हृदय बिचारी । बेद तत्व नृप तब सुत चारी । 
चारिउ सोल रुप गन घामा । तदपि अधिक सुखस्रागर रामा | 
भरत राम ही को अनुहारी। सहसालखि ने सकहि नरनारी | 
लपन . ATI एकरूपा । नखसिख ते सब अंग अनूपा । 
दो० शुद्ध सचिदानन्दमय, कंद भानकुल केत । 

` चरित करत नर. अनुहरत, संसृत सागर सेत॥` 

सुख सन्दोह मोहपर, ज्ञान गिरा गोतीत।' 
| दंपति परम प्रेष वस, कर सिसु चरित पुनीत ॥ 
। हेउमा 
| एक बार जननी अन्हवाए । करि सिङ्गार पलना पोढाए । 





आही. — ATS mw” 
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निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कोन्ह अस्नाना। 
करि. पूजा AIA चढावा । आप गई जह. पाक. बनावा 
बहुरि मातु aa चलि आई । भोजन करत देख सत जाई 
ग्र जननी ag मयभीता। देखा बाल तहाँ. पनि घूता। 
बहुरि आइ .देखा सत, सोई । हृदय कप सन धीर न होई) 
इहां salam ata देखा । मति-अ्रममार के -आनविशेषा | 
देखि; राम जत्नंनी : अकुलानी :| प्रभु हसि दीन्ह मधुर प्रुपुकानी | 
दो० Teguran मावहि निज, अद्भुत. रूप.. अखंड.। 
MAA प्रति: लागे) कोटि कोटि ब्रह्मण्ड | 

अगंनितरविससिसित्रचतुरानत । बहुग्रिरिसरित;सिधुमहि ;क्रानन। 
काल कम गुनः ज्ञान सुभाऊ । सोड़ देखा जो -सुना न काऊ 
देखा माया.सत्र Ama ata सभीत ` जोरेःकर. ari 
देखा जीव नचावहिं “IA । देखी अगति : जो. छारे ताही. 
तनु पुलकित मुख;बचननआवा?। नयन धू दि चरननि सिरनावा) 
Rania देखि, महतारी |; भए. बहुरि ag रूप खरारी | 
अस्तुति करिन जाइ भयमाना । जगत. पिता मैं-सुतकरि जाना | 
हरि जननी aA. साई । यहजनि कतहु कसि सुनुमाई। 
शल कम वचन अगोचर जोई | दशरथ अजिर विचर प्रश्न सोई! 
भोजन करत, बोल "जब राजा. | नहि. आवत तजि बाल समाजा | 
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कौसल्या जब बोलन जाई । ठुपुक gR g चली पराई | 

| | निगम नेति शिव अन्त न पावा । ताहि R जननी हठि धांवा | 
धूसर धूरि भरे तंतु आए । भूपति ्रिहसि गोद बेठाये ॥ 
दो० भोजन करत चपलचित) इत उत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलत शुख, दधि ओदन लपटाइ ॥ 
गुरु गृह गए पढून रघुराई | अल्प काल ur सत्र पाई | | 
| जाको सहज स्वासत्र ति चारी | सो हरि पढ़ यह कौतुक मारी | 
वेद पुरान gi मनं लाई Ay कहहिं अनुजन्ह समुझाई | 
प्रात काल उठि के रघुनाथा | मातु पिता गुरु TAR माथा | 
आयुस मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरपइ मन राजा । 
दो० व्यापक अकल अनीह अज, निशुन नाम न रूप। 
भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप॥ . 


। हे उमा! अनन्य भक्त कागभुसुन्डि ने भगवान के. वाल चरित्र को. 
अपने मुख से स्वयं वणन क्रिया -उसको सुनो 


| जब जब राम मनुज तन धरहीं । भक्त हेतु लीला बहु करहों | 
तष तब अवध पुरी में जाउँ । बांल चरित विलोकि हरषाऊ ॥ 
म महोत्सव देख जाई । बरप पाँच तहँ रइउं लुभाई। 

ष्ट देव मम बालक रामा । सोभा वपुष कोटि. सत कामा | 
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दो० लरिकाई aa फिरहिं, तहं तहं संग उडाउँ। 
जूठनि परइ अजिर महं, सो उठाइ करि खाउँ | | 
एक बार अतिसय सभ, . चरित किए रघुवीर| | 
सुमिरत प्रथु लीला सोइ, १लकित भयउ सरीर | 


रूप रासि नृप अजिर बिहारी नाचहिं निज प्रतिविम्ब निहारी। 
मोहि सन करहिं बिविधि विधि क्रीड़ा । बरनतमोहि होति अति ai 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं। चलउँ भागि तब पूप देखावहि। 
दो० आवत निकट इंसहिं प्रश्न, भाजत रुदन कराहिं। 
जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चितइ पराइ | 
Maa सिसु इव लीला, देखि भयउ. भोहि मोह | 
कवन चरित्र. करत प्रथु, चिदानन्द सन्दोह। 


एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी याया | 
AS पानि धाए मोहि धरना | स्यामलगात अरुन कर चरना | 
तब में भागि चलेउ उरगारी | राम गहन कह भुजा पसारा | 
जिमिजिमि दूरउडाउँ अकाशा । तँह भुजहरि देखउ निजपासा | 


दो० ब्रह्मलोक लगि गयउ मैं, चितयउ' .पाछ उडात | 
जुग अंगुलकर बीच सब, राम भुजहिं. मोहि तात ॥ 
सप्ता वरन मेद कारि, जहाँ लगें गति मोरि। 


गयउ तहा प्रभु भुज निरखि, व्याकुल भयउ” बहोरि ॥ 


< चश 
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dès नयन त्रसित जब भयऊ पुनि चितवत कोशलपुर गयऊ | 
मोहिं बिलोकि राम ग्रुसुक्राही । बिहँसत तुरत गयउ yamg | 
उदर माझ सुछु अडज  राया । देखउँ बहु ब्रह्मांड निकाया। 
अति ब्रिचित्र तहे लोक अनेक्रा रचना अधिक एकते एका । | 
कोटिन्ह चतुरानन गोरीसा | अगनित्र उडगन रविरजनीसा | 

अगनित लोकपाल. जसकाला | अगनित भूधर भूमि विशाला । 
सागर सरिसर विपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि विस्तारा । 
पुर मुनि सिद्व नाग नर.क्रिनर | चारि प्रकार जीव सचराचर | 


दो० जो नहिं देखा नहि सुना, जो मनहूँ न समाइ | 
सो संब अदभुत देखेउँ बरनि कवनि विधि जाइ ॥ 
“एक - एक ब्रह्माएड महुँ, TI बरष सत एक | 
एहि विधि देखत फिरउँ में, अंड कटाह अनेक ॥ 


लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न fasa सिव मन दिसित्राता ! 
नर गंधव भूत वेताला | किंनर निसिचर पसु खग व्याला। 
देव दन्‌ज गन नाना जाती । सरुल जीव तहँ आनहि भाती । 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहं आनइ आना | 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखउँ जिनस अनेक अनूपा । 
अवधपुरी प्रति ga निनारी । सरजू भिन्न-मिन्न नर नारी | 
दसरथ कोसल्या सुन ताता | AAA रूप भरता।देक श्राता। 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा । देखउँ बाल विनोद अपारा | 
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[ १३६ ] | | 
दो० भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति बिचित्र हरिजान। | 
अगनित ga फिरेउ ag, राम न देखेऊ आन 
सोइ .सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाल . रघुवीर | | 
| धवन शुन देखत: TE, IRI मोह - समीर | 
अमत मोहि ब्रह्माण्ड अनेका | बीते मनहु कल्प सत एका, 
फिरत फिरत निज आश्रम आयउ'-| निभरप्रेम हरपिउठि घायउ| 
देखउ' जन्म महोत्सब जाई | ' जेहि निधि प्रथम कहा मैं गाई 
राम उद्र देखेउ' जग नाना । देखत वनई न जाइ बखाना। 
तह पुनि देखेउ' राम सुजाना | माया पति कृपाल भगवाना। 
करउ विचार वहोरि बहोरा | मोह कलिल व्यापत सति मारी 
उभय घरी महं मैं सव देखा । अयउं भ्रमित मन: मोइ बिसेषा 


दो० देखि कृपाल विकल मोहि aed तब रघुवीर । 
बिइसत ही मुख बाहेर; आयउ' ga मति धीर। 
सोइ . लरिकाई मो सन, .. करन लगे: पुनि राम | 
l कोटि मोति - समुकावउ', मन न. लहइ विश्राम | 
देखि चरित यह सो प्रभुताई । सपुत देह: दसा. बिसराई | 
घरा परेउ' मुख आव न बाता | त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। 
bima प्रमु भोहि वि लोकी । निज माया प्रभता तब रोद 
हक Eh सिर घर । दीनदयाल सकल दुःख हरेऊ | 
“१ भाहि विगत RART | सेवक सुखद कृपा सन्दोहा । 


» 
SS nd 
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| ३७ | 
हे उमा ! कागभुसुन्डि का मोह ra करके भगवान रामने 
उससे कहा — 
दो० माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापहि तोहि। 
जानेस ब्रह्म अनादि अज, अगुन. गुनाकर मोहि॥ 
परुप adam aa, जीवः चराचर कोइ। 
सर्व भाव भज कपट तजि मोहिं परमं प्रिय सोई ॥ 
हे उसा ! हक 
काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप | 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूह परे तम कूप ॥. 
Aga रूप सुलभ अति, सगुन जान नहि कोइ | 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन त्र होइ । ` 


दो० भरात. हेतु भगवान प्रम, राम धरेउ तनु भूप।. 
किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
. जथा अनेकन वेषधारि, नृत्य करई नट कोई। 
सोइ सोइ भाव Tang, आपन होय न सोई 
हे उमा ! कागभुसुन्डि को भगवान रामने अपने उदर में जो लीला 
दिखलाई उसका तात्पयं यही है कि अखिल स्थूल, सूक्ष्म कारण 
प्रपंचं सच्चिदानन्द्‌ रास का ही साया सान्न स्वप्न बत स्वरूप है. । 
सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा सच्चिदानन्द राम ही जीव, इश्वर), माया; 
जगत के रूप में प्रतीत हो रहे हैं. । वे अनेक हःते हुए भी एक रहते हें । 
उनको जन्म लेते हुए भी अजन्मा और करते हुए मौ अकता परमाथ 


— 7 
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दृष्टि से समो तथा सच्चिदानन्द परमात्मा रास से भिन्न अपने र 
मेरी या किसी की भी सत्ता कदापि स्वीकार न करो। यदि सन ३ 
ऐसा प्रश्‍न उठता हो कि जब सच्चिदानन्द ब्रह्म राम ही जीव व 2 
रूप धारण करते हूँ तो जीव और ईश्वर में भेद क्यों प्रतीत होता है| 
उसका उत्तर यह है कि जैसे प्रथ्वी ही हीरामणि माणिक रूप ; 
अवतार लेती हे. ओर कोयला व कंकड़ रूपमै भी अवतार लेती है पर 
कोयला कंकड़ कदापि हीरामणि माणिक की वराबरी नहीं कर wi 
यद्यपि कोयला व हीरा तथा कंकड और मणि माणिक तत्वतः gei 
Ts हैं, उसी प्रकार जीव ईश्वरकी बराबरी नहीं कर सकता। रामे 
गुण ब्रह्मस्वरूप को प्रथ्वीके समान समझो और ईश्वरको ही 
मरि साशिकवंत तथा जीवांको कोयला कंकड़वत समभो। A 
भगवान रामके निर्गुण स्वरूप सर्वोधिष्ठान सर्वात्मा सचिदानन्द ब्रह 
सामान्य व्यापक अग्नि के समान समझो और जीवों को दीपक क 
तथा ईशवरको सूर्य बत जानों । जैसे दीपक ओर सूर्य की ज्योति तत्त्व 
सामान्य अग्निरूप ही है उसो प्रकार जीव और ईश्वर दोनों तत्त्वत 
रह्मरूप है परन्तु माया में प्रकट हुआ ब्रह्म ईश्वर रूपसे सर्वज्ञ स 
शक्तिमान होता हे जो सूये के सदृश्य सम्पूण जगत को प्रकाश देने q 
ओर अपने अधीन रखनेमें समर्थ है। वही ब्रह्म अन्तः करण रू 
दीपक भें प्रकट होकर जीव कहलाता है जो अल्पज्ञ आर अल्पशति 
वाला उपाधि दोषसे प्रतींत होता है । इसी कारण ru ब्रह्म के 
सगुण रूप ईश्वर जीव में अभेद दर्शन अज्ञानीके लिए असम्भव 4 
धनुष Tas TAM रामके मुखचन्द्रको .देखकर. विदे 

राजा जनक अपने सहज वैराग्य को भूलकर चकोर के समान मोहित 
हो गये क्योंकि भगवान राम ईश्वर के अवतार थे जिनके प्रकाश से 
सूय चन्द्रादि प्रकाशित होते हें और जनक जीव कोटि के मनुष्य थे। 


a mass Muna तनी ४० p 
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भगवान राम और लक्षमण को देखते ही राजा जनक विश्वामित्र 
से पूछने लगे :— | j: 200 
| मूरति मधुर मनोहर देखी । मयउ विदेह विदेह विसेपी । 
| कहहुताथ सुन्दर दोउ बालक । पुनिकुन तिलक कि नृपकुल पालक। 
। ब्रह्म जी निगम नति कहि गात्रा । उभय वेष घारिको सोई आवा | 
त सहज विराग रूप मन सोरा । थकित होत जिमि चंदचकोरा । 
ताते प्रभु BS सति माऊ । कहहू नाथ जान करहु दुराऊ ॥ 
| इन्हहि' बिलोकत अति अनुरागा । वरवस व्रह्म सुखहि मन त्यागा। 
| | 
j 
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£ 
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तात्पर्य यह È कि साक्षात्कार होने पर ध्यान जनित सुखमें भी 
राग नहीं रहता । 

राजा जनक के इस प्रकार पूछनेपर विश्वामित्र ने उत्तर दिया-- 
; SP mr 35) 
ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । 
i मन पुसुकाहि' राम सुनि वानी ॥ 
| : 


| ताप्पये यह है कि सभी जीवों को परमानन्द स्वरूप आत्मा में 
|| परम प्रीति है और वही राम हैं. जैसे नाना प्रतिविस्बाँ को आत्मा 
| एक विम्ब होता है अथवा नाना तरंगों की आत्मा जल होता है उसी. 
॥ प्रकार सब जीवों की आत्मा सचिदानन्द राम को समभना चाहिये । 


| यदि कहो सर्वात्मा सचिदानन्द तत्व तो व्यापक है ओर जनक 
| जिन राम को देखते हैं वह परिच्छिन्न है इस शंका का समाधान यह 
| है कि जेसे रञ्जु का दण्ड सपे रूपों में दीखना भावनाओं के अधीन है 
॥ वास्तविक नहीं है उसी प्रकार-- 
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जिन्हके रही भावना जेसी । प्रश्न सूरति तिन्ह देखी पैस | 
देखहिं रूप महा रनधीरा | मनहुँ वीर रस घरे सरी | 
इरे कुटिल तप प्रसरुहि निहारी | मनहु भयानक सूरति भारी! 
रहे असुर छल छोनिप वेषा | तिह भ्यु पगट: काल सम da 
पुखासिन्ह देखे दोउ भाई | नर भूषन लोचन सुखदा | 


दो० नारि विलोकहिं हरषि हिय, निज निज रुचि अनुरुप। 
Td सोहत सिंगार धरि, मूरति. परम अनूप | 
बिदुषन मशु बिराटमय दीसा । बहु भुखकर पग लो चनसीसा। 
जनक जाति अवलोकहि केसे | सजन सगे मिय लागहि जैसे) 
सहित स्नेह विलोकहि रानी | fagan प्रीति न जाति qah 
जोगिन्ह परम तत्व मय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा। 
हरि भगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इब सब सख दाता || 
रामहि चितव भाय जेहि सीया । सो सनेह सख नहिं कथनीया | 
उर अनुभवति न.कहिसक सोऊ | कवन प्रकार कहे कवि.कोऊ! 
परि T रहा जाहिजस भाऊ | तेहिंतस देखेउ कोसल राऊ! 
TAMA बुद्धि मन वानी । मत हमार अससुनहु सयानी | 
वाल्मीक ने भी भगवान रास के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध गे 








कहा ६-- ` 
Pey र TEN, वचन अगोचर . बुद्धि पर । 
प अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
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छेहु मोहि कि रहों कहे, में पूछत सङुचाउँ । 
जह न होहु तहे देहु कहि, तुम्हहिं देखाबौं ठाउँ ॥ 

जैसे नाटक में कोई पुरुष रानी बनकर अभिनय कर रहा है और 
दर्शक उसको रानी ही समक रहे हैं, परन्तु बह अपने को अन्दर से 
पुरुष जान्‌ रहा है. । अतः वास्तवमें बह रानीके वेष में होते हुये पुरुष 
ही है दशकों को दिंखलाई पड़नेवाला रानीका वेष उसका स्वरूप 
नहीं दै । उसी प्रकार राम मनुष्यके वेषमें परिच्छिन्न दिखाई पड़ते हैं 
वास्तव में वह व्यापक निर्गण निराकार परमानन्द स्वरूप सर्व की 
आत्मा हैं क्योकि उन्होंने स्वयं भी अपने सखाओं से उनको विदा 
करते समय कहा था :— 


दो० अवगृह जाहु सखा सब, a मोहि दृढ़ नेम | 
७ UO A A # N 
सदा सवगत सवे हित, जानि करेह अति प्रेम ॥ 


हे उमा ! जो स्वरूप अपनी भावना से देख रही हो वह रामका 
वास्तवस्वरूप नहीं है। राम का वास्तविक स्वरुप वह है जिस 
स्वरूप में उनकी वास्तविक निष्ठा है । उसी वास्तविक स्वरुप सर्वात्मा 
सर्वाधिष्ठान का सखाओं को उपदेश किया कि तुम जड़ देहोंमें आत्म 
बुद्धि का त्याग कर मेरे सब्चिदानन्द स्वरूप में आत्म बुद्धि करके मुझसे 
बसा परम प्रेम करो जैसा प्रेम देहों में आत्मबुद्धि करके कर रहे हो 
क्योंकि घटाकाशरूपी जीव को घट रुपी देह से अहंता निकाल कर 
भहाकाश रूपी भुक सञ्चिदानन्द राम में अहंता करना चाहिये | 

जैसे रात्रि को सूर्य के बिना कोई नाश नहीं कर सकता उसी 
प्रकार हे उमा ! मेरे धनुष को भगवान रास के विना और कोई नहीं 
तोड़ सकता । पिंडमें अहंकार रूप मेरा धनुष भी तभी kat जब 
मल विक्षेप आवरण से रहित शुद्धबुद्धि वृत्तिमें हंस रूप से सचिदानन्द 


= 
sna st io ha ass 
~, 
“eas 


— = anna —— न 
me > Ma AK 


हिंड कवडा aw हि 
i SN a maa oo 
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ब्रह्म रामका प्राकट्य होता है । फिर अहंकार रूपी धनुष के दो कुक 
हो जाते हें अर्थात घटाकाशवत कूटस्थमें वास्तविक चहंभाव हो जा 
है जिसको अनादि काल से भूले हुए थे और साभास अन्तःकरण रे 
कल्पित आभासमात्र स्वप्नवत बाधित अहंकार रह जाता है जिस 
अना द्‌ काल से अपना सत्य स्वरूप इृढृतापूवेक निश्चय कर रहेये। 
सर्वात्मा सचिदानन्द्‌ राम का आत्मारूपसे साक्षात्कार होनेपर न्ह 
कार बृत्ति ओर मचुष्याकार वृत्ति दोनों का वाध अर्थात स॒गजलवर 
मिथ्या निश्चय हो जाता है । उसी प्रकार भगवान रास ने भी जनकपूर 
में लीला की समस्त राजा मिल कर सी तारागणा की भाँति धतु 
रूपी अन्धकार का नाश नहीं कर सके। परन्तु जैसे सूर्य सहज है 
विना श्रम के रात्रि के अन्धकार को नाश करके कमल के पुष्पां को! 
खिला देता है. उसी प्रकार सच्चिदानन्द भगवान राम ने मेरे धनुष को 
अत्यन्त शीघता से उठाकर दो टुकड़े करके एथ्वी पर फेंक दिर 
जिससे शुद्ध हृदय रूपी कमल खिल गए। शीघ्रता करने 
कारण यह था कि आदि शक्ति जगज्जननी सीता को एक-एक पह 
T er के समान व्यतीत हो रहा था। इसी प्रकार हे उमा! 
E T Se राम ज्ञान रूप से प्रकट होकर शीघ्र ही अहंकार 
` Ss तोड़कर फेंक देते हैं जब जिज्ञासु सीता के समार 
सभापति के लिए व्याकुल हो उठता है। हे उमा सीता जी को' अपने 


व्योग से अत्यन्त व्याकुल देख कर ही भगव ने धनुष को 
तोड़ने koa 
चय एक | ही न रास नु 


आत परिताप सिय मनमाही । लब निमेषजुग सय सम जाही । 
गिरा अलिनिश्वुख पंकज रोकी | प्रगट न लाज निसाअवलोकी। 
लोचन जल रह लोचन कोना । AÀ परम कृपनका सोना! 
देखी बिपुल विकल. वैदेही | निमिष बिहात कलप संमतेदी | 
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| 
| तृषित वारि बिलुजो .तलुत्यागा। युए करइका सुधा तडागा | 
j का बरखा सव कृषी सुखाने ; समय चुके पुनि का पछताने | 
| । अस जिय जानि जानकी देखी । Ig पुलके लखि प्रीति विसेषी | 
JER प्रनाममनाइमन कोन्हा | अतिलाघब उठाइ Yg लीन्हा 
|| दमकेउदासिनिजिसि जवलयऊ | पुनि नभ धनुमंडलसम भयऊ | 
| लेत चढ़ावत खेचत गाढे | काहु न लखा देख सब ठाढ़े | 
| तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कठोरा | . 
| प्रश दोउ चाप खंड महि डारे । देखि लोग सब भये सुखारे । 
| सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जन पानी | 
म | जनक लहेउ सुख सोच विहाई | पेरत थके थाइ जन पाई। 
श्रीहत भए भूप. धनु टूटे | जैसे दिवस दीप छवि छूटे । 
| सीय सुखहिं बरनिञ्र केहि माँती । जनु चातकी पाइ जल.स्वाती । 
| सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे । छबि गन मध्य मद्दाछबि जैसे | 
| कर सरोज जै माल सुहाई | विश्व विजयशोभा जेहि छाई । 
ग्रावहि छवि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल रास.उर मेली | 


| 

| पिंडमें अहंकाररूपी धनुष भंग दोनेपर त्वं पदके लक्ष्य घटाकाशवत 
कूटस्थमें अभिमान करना ही जैमाल है ओर तत्तपदके लक्ष्य महा- 
काशवत ब्रह्म रामसे निज स्वरूप कूटस्थका अभेद निश्चय करना 


जयमाल पहनाना है । 
दो० रघुवर उर जयमाल, देखिदेव वरसहि सुमन | 
' सङृषे सकल झुल, जनु विलोकि रवि कुमदगन । 
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धनुष दृटनेपर भगवान्‌ रामके सामने सभी राजा लोग उसी In 
उदास हो गये जैसे सूर्यके सामने दीपक फीके पड़ जाते हैं i 
कुमुदके पुष्ष सकुच जाते हें । इसो प्रकार पिंडमें भी अहंकार हु 
धलुंषका अंग जव ज्ञानरूपी रासके द्वारा हो जाता हे तो अन्तःकरणे 
ज्ञानके सामने जप तपादि समस्त साधनों व कामक्रोधादि aka 
वाध हो जाता हे ओर कतंव्यका अभाव हो जानेसे उनमें रस नह 
रहता TN तथा समस्त विषयानन्द सृगजल ओर प्रतिबिस्बवत आमा 
` मात्र होनेंसे फीके पड़ जाते हें. । कठे त्व भोक्तुत्वका अहंकार नाश 
होते, ही जीवका ईश्वरके लक्ष्यार्थमें घंटाकाश महाकाशबंत मुल्य 
समानाधिकरण हो जाता हे ओर व्यष्टि संमष्ठि स्थूल सूक्ष्म काण 
उपाधियोंका मय चिदाभासके ठूँठपुरुष और मृगजलवत galg 
सञ्चिदानन्द रामसे वाध समानाधिकरण हो जाता है और जीव ईश्वर! 
का मेल होते ही कोई कर्तेव्य शेष नहीं रहंता परन्तु फिर भी | 
की प्रारूध पर्यन्त लोकसंग्रहके लिए आभासमात्र व्यवहार किया 
जाता है । यही बात धनुष टूटनेपर जनकसे विश्वामित्रने भी कही थी 
कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवोना । रहा विवाह चाप अधीना | 
त दी धनु भय विवाह | सुर नर नाग विदित सव काइ | 
qe TMT जाइ तुम्ह करहु अब, जथा वंस व्यवहार | 
a बिभ्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार ॥ 
ओर विपयेय विघ्न डालते हें El PA होप मोची 
निवृत्त हो जाते हैं। हे उमा ! Rt वान Tn S 
रामको शक्तिका अंवतार इमा त मी मान 
चांहिएं। यदि तुस यह कहो रि 
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(| यदि यह ब्रह्म शक्ति होती तो मेरी प्रा थेना मन्दिरमे क्यों करने आई कि 
(| नेर मनोग्थ जानहु नीके । बसहु संदा उर पुर सब ही के । 
| इस शंकाका समाधान यह है कि ब्रह्म शक्ति होते हुए उन्होंने संसार 
॥| को उपदेश देनेके लिए इस प्रकारसे तुस्दारी वन्दनांकी किं सन्दिरोंसें 
|| उपासकको अपने उपास्यके प्रति जड़ परिच्छिन्न भावना नहीं होना 
|| चाहिये बल्कि यह्‌ भावना होना चाहिए कि यह .जो हमारे सामने 
| इष्टकी मूर्ति खड़ी है यह चेतन सर्वज्ञ ओर सेव्यापक है। जेसे 
| मनुष्यकी फोटो मचुष्यसे प्रथक होती हे उस प्रकारसे इष्टकी मूर्ति 

इष्टसे प्रथक नहीं है बल्कि इष्टकी मूर्ति इष्टसे उप्ती प्रकार परिपूणें है 
| जेसे तरंगे जलसे और भूषण स्वणसे परिपूर्ण होते हैं। अतः जैसे 
सोनेकी मूर्तियाँ नाना जेवर हैं उसी प्रकार भगवानकी अनेक मूर्तियोंमें 
| अपने ही इष्टको देखना चाहिए आर अपन इष्टका तटस्थ लक्षण 
| संसारकी उत्पत्ति-पालन-संहार करना आर स्वरूप लक्षण व्यापक 
- अविनाशी सच्चिदानन्द समझना चाहिये। इन्हीं दोनों लक्षणोंका 

वर्णन करते हुए सीताजीने तुमको अपना इष्टमानक्रर तुम्हारी वन्दना 

की थी ।-यथा ! 

नहि तव आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाव वेद नहि जाना | 

यह्‌ स्वरूप लक्षणका वणन हुआ | 


भवभव विभव पराभव कारनि । विश्व विमोहनिस्ववस विहारिन । ` 


यह तटस्थ लक्षणका वर्णन हुआ । इसी प्रकार मैंने अपने इष्ट रामका 
| स्वरूप लक्षण तुमको कह सुनाया है यंथा-- 


राम सच्चिदानन्द दिनेशा | नहिं ae मोह निशा लबलेशा । 
तथा तटस्थ लक्षण भी कहा दै यथा-- 
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उमारामको age विलासा | होइ विश्व पुनि पावह नासा | 

हे उमा ! अब रामका एक ऐसा लक्षण सुनो जो स्वरूप लक्षण भौ 
ओर तटस्थ लक्षण भी है । उस नित्य वन्दनीय लक्षणको सुनो 
प्रसन्नता या .न गताभिपेकतस्तथा नमम्ले वनवासदुःस| 
सुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलभङ्गलम्रदा 
राउ सुनाई दीन्द वनवास | सुनिमन भयउन RI हाह 
विसमय हर रहित रघुराउ । तुम्ह जानहु सब राय Ha 
सांगि गुरु वचन चरन सिरनावा | इरष विषादन दु उर आबा! 


दो० समय बिलोके लोग सब, जानि जानकी भीरु | 

 हृदयन हरष विषाद कछु, बोले श्री रघबीर ॥ 
हर कहां तो भगवान रासको राजतिलक होनेवाला था और कहां मात 
ककेई ने राजा दशरथ से वर लेकर उनको १४ वर्ष का कठोर बनवाए 
दे दिया । परन्तु भगवान राम वन जाने में भी उतने ही प्रसन्ने 
जितना राजतिलक होनेमें | यद्यपि उनके व्रियोगमें साता कोरल्या | 
` पिता दशरथ की बात ही क्या सारी प्रजा, पशु और पक्षी भी मो 
शोक के मृतक समान हो गये | यथा-- . 


राम बियोग विकल सव ठाड़े | जहँतर मनहुँ चित्र लिखि काढे! 
राम वियोग बिकल पशु ऐसे । प्रजा सातु पितु जीत्रहिं कैसे 


निंद्हिं आपु सराइहिं मीना | धिकजीब 
म | न रघुवीर विहीना। 
राम चलत अति भयउ विषादू | सुनिन जाइ पुर आरत arg ll 
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करि विलाप सब रोवहि रानी । महा विपति किमि जाइवखानी | 

| सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा। धीरजहू कर धीरज भागा | 
परन्तु 

अत्रथ. राज सुर राज सिहाहीं । दशरथ घन सुनि धनद्‌ लजाहीं। 
ऐसे महान राज्य को त्रणवत छोड़कर वन जाते समय :-- 

मन शुसकाइ भालुकुल भान्‌। राम सहज आनन्द निधान्‌ । 

| ga प्रसन्न सन राग न रोपू । सबकर सघ विधि करि परितोपु । 
दो० भूमि सयन बलकल वसन, असन कंद फल मूल। 

* ते कि सदा सब दिन मिलहि, सबुइ समय अनुकूल ॥ 

| हे उमा ! भगवान के प्रसन्नता पूवेक इस महान त्याग से मनुष्य 





| मात्र को सुख दुःख में समान रहने की शिक्षा लेना चाहिए क्योंकि 
जनम मरन सव दुखसुख भोगा | हानि लाम प्रिय मिलन बियोगा | 
| कालत करम बस होहि शुसाई । बरबस राति दिवस की नाइ। 
| सुख हरपहिं जड़दुख विलखाहीं | दोउ सम धीर घरहि मंनमाहीं । 
करड जो कम पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई । 
शुम अरु अशुभ कमं फल चारी । ईश देत फल हृदय विचारी । 
यदि कहो कि कर्म का वर्तमान में फल ग्राप्त न होने से शुभ कमे 
करने में जीवां की रुचि नहीं हो सकती । तो इसका समाधान यह दै 
कि जेसे खेती बोने और बाग लगानेका फल वतमान में प्राप्त नहीं होता 


कालान्तर में प्राप्त होता है. तब भी खेती वोने आर बाग लगाने मैं 
मनुष्या की रुचि देखी जाती है उसी प्रकार शुभ कमे करने में भी रुचि 


IS SAAS SS os 202 ~ 
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होना चाहिए । यदि कहो कि किसान तो खेती बोकर और बाग लग 

प्रत्यक्ष फल काटता तोड़ता है परन्तु शुभ कर्मों का फल IAT. बह | 
इसका समाधान यह है कि कर्मोका फल प्रत्यक्ष है क्योंकि राज 
यहाँ पैदा दोनेवाला विना पुरुषार्थ सारी साममी प्राप्त कर लेता है अं. 
ऋणीके घर पैदा होनेवाला ऋण आजन्म चुकाया करता है। अ 
शुभाशुभ कर्मा का फल भी प्रत्यक्ष है । यदि कहो जेसे एक की बोई 

खेती दूसरा भी काट सकता हे उसी प्रकार क्या एक के किये हुए k 
का फल दूसरा भी प्राप्त कर सकता है । इसका समाधान यह है किए 
के शुभाशुभकम दूसरे के लिए सुख दुख के हेतु नहीं हो सकते | गं | 
एक के किये हुए कर्मोका फल दूसरों को प्राप्त होने लगे तो पापी के | 
से धर्मात्मा.को नक ओर धर्मात्मा के पुण्य से पापी को स्वर Ki 
चाहिए ओर ज्ञानी के ज्ञान से अज्ञानी मुक्त तथा अज्ञानी के मोह 
ज्ञानी को वद्ध होना चाहिये। परन्तु ऐसा होना युक्ति, र श्र 
अनुभव से असंगत है | यही बात लक्ष्मण जी ने निषाद को समझा 
जब उसने भगवान रासके वनवास होने में केकेई को दोष दिया! 


दो० कैकय नंदिनि मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन्ह | 
जेहि रघुनन्दन जानकिहि, सुख अवसर दुखदीन ॥ 


मइ दिनकर इल विटप कुठारी । कुमति कीन्हसब विश्व gan 
मयउ विषाद निषादहि भारी | राम सीय महि सयन निहारी। 
बोले ATA मधुर सृदुवानी ग्यान । विराग भगति रस सानी. 
काहुन कोउ उखडुखं कर दाता । निजकृत करम भोग सब राता | 
जोग वियोग भोग मल मन्दा। हित अनहित मध्यम भ्रम एदा 
' जनम मरण जह लगि जग जालू संपति विपति करम अरुकाल्‌। 
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| धरान घाम धन पुर पारिवारु । सरणु नरकु जह लगि व्यवहारु | 
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| देखिअ छुनिअ गुनिअ मनमाही । मोह मूल परमारथ नाहीं । 


i दो० सपने होइ भिखारि दपु, रंक नाके पति होइ । 
` जागे लाम न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ॥ 
अस विचार नहिं कीजिय रोषू । काहुहि बादि न ZA दोषू | 
' मोह निसा सब सोवनि हारा । देखि सपन अनेक प्रकारा | 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी. प्रपंच वियोगी । 
जानिअ तबहिं जीवजग जागा । जब सब विषय विलास विरागा | 
| होइ विवेक मोह अस भागा तब रघुनाथ चरण अनरागा || 
| सखा परम परमारथ एंहू | मनक्रम बचन राम पद नेहू । 
राम ब्रह्म परमारथ रुपा | अविगत-अलख' अनादि-अनूपा । . 
सकल विकार रहित गतमेदा । कहि नित नेति निरूपहि | वेदा | 
सखा ags अस परिहरिमोहू । सिय रघुबीर चरनरत होइ । 
तात्पर्य यह है कि कैकेईके कर्मका फल बनवास नहीं वह अप्रने 
कर्मका फल स्वयं भोगेगी । भगवान्‌ रामके राज्य त्याग ओर वनरासन 
भै स्थूल दृष्टिवाले कैकेईको दोष देते हैं कि केकेईने राजा .दशरथसे 
| छल करके भगवान रामके लिए १४ वर्षका वनवास सग लिया | परतु- 
उमा दारु जोषित की. नाई | सबि नचावत राम गुसाई | 
ईश रजाइ सीस सब ही के | उतपतिथितिलयबिषहुअमीके । 


हेरि इच्छा भावी बलवाना | हृदय विचारत शम्भ सुजाना । 








() 








Manja 
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। वार्थे यह है.कि जीव कमे परतंत्रःहै। अभिमान पूर्वक किए | 
| शुभाशुभ कर्मोका. ही फल सुख दुःख प्राप्त किया करता है प tg मू i 
| वा सुख दुःख देनेवाला अपने कमसे अन्य मित्र, शत्रु आह 
मानता है। इसी कारण -जिसको सुख देनेवाला समकता है उ: 
| राग ओर जिसको. दुःख देनेवाला समभता. है उससे द्वेष करता रह 
। दै ओर रागद्वेष पर्यन्त संसार जालमें ही फँसा रहकर जन्म, 
को पुनःपुनः प्राप्त होता रहता है। जब अपने शुभाशुभ कमोको ही पु 
दुःख देनेवाला जान लेता है तब संसारसे रागदट्व ष करना बन्द कर के 
है, रज्जुसपे--रज्जुमें नहीं बल्कि रज्जुके अज्ञान कालमें मनकी भावर 
मात्र दै उसी प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकी भगवान्‌ रासके परमार्थ स्वह, 
मह्मके अज्ञान. कालमें सनकी भावनामें है । अज्ञानका नाश AN 
भनका नाश और मनके नाश होनेपर 'संसार भावनाका नाश हो जार | 
है MAN यह Ts सोपाधिक . श्रम है इस कारण प्रारब्ध ps 
इसकी दपणमें प्रतिबिस्बवत.-अतीति होती रहती है परन्तु . म.न्यत 
नष्ट ह जातीहै।_ . | | Ka | 
“जब संसार स्वप्न हैं तो यहाँका राजतिलक और वनवास + 
| SN है। फिर राजतिलकसे राग और बनवाससे होष कर 
an है । जाम्रत  रृष्टिसे भगवान्‌ राम अलख निर्विकार निगुर 
नराकार व्यापक सर्वात्मा हें राजा या. वनवासी नहीं । ये सब aa 
वत मायामात्र लीला है | 7 3 ने कर्म परता 
Aa आन आर सुखक समुद्र रामको कमे परता 
Tel सममना चाहिये। कमे परतंत्र देहामिभानी होते हैं । जैसे नाम 
म लीला की जाती. है [| 
| :९ उसी अकार भगवान्‌ राम मनुष्य लीला कर ए ' 
| उनको मनुष्य मत समझो । जीव भी चेतन अमल सहज सुखराश 
अविनाशी | न असल सहज सुख 
मटाकारावत महाकाश रूपी परमात्माका . अन्श दै परत 
अज्ञानसे देहरूपी कपड़ेको R 
गसं देहरूपी : अपना उमा! 
भगवान राम हुरी ह भजा स्वरूप जानता RI हे उमा. 
सा ऐसी गम्मीरतापूवेक करते हैं कि ठ 
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i सरीखे शुद्ध TAMU वाले बुद्धिमान भी मोहित होकर भगवान 
| रामको मनुष्य मान लेते है. । परन्तु-- 


४ मागी नाव न केवट आना. | कहइ तुम्हार मरम म जाना | 

| केवट जानता था कि सचिदानन्द सर्वोत्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही मनुष्य 

१ वेषधारण करके लीला कर रहे हैं। इसी कारण उंनके चरण धोकर 
पीनेमें अपना सोभाग्य समझ कर चरण धोनेके “लिए प्रेसके व्यंग 
| वचन बोलने लगा | 

| चरन कमल रज कहुं सव केहई । मानुष करनि सूरि ag अहई | 

हुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाइन ते न. काठ कठिनाई । 

। तरनिउ श्नि घरिनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई | 

| एहि प्रति wag सब परिवारू ' नहिं जानऊ कछु अवरकवारु | 

\ जो प्रभ्‌ पारं अवसिगा चहहू । मोहिपद पदुम पखारन कहहू । 

| छ० पदकमल धोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई aA । ' 

| AR राम राउरि आन दशरथ सपथ सब साँची कहं ।' 

| ` वरु तीर मारहु लषन पे ज़ब लगि. न पायें पखारिहों । . 

| तब लाग न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ . 

| दो०.सुनि केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपट। : . 

|  विहँसे करुना ऐन, चितइ जानकी लषन तन ॥ `` 

| कृपासिन्धु बोले द्रुसकाई । सोइ करुजेहि तवनाव न जाई | 
वेगि आन जल पाय पद्धारू। होत विलम्बु उतारहि पारू । 

| भासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसागर पारा | 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा.। जेहि जगुकियतिहुँ पगहुंते थोरा । 
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अर्थात्‌ सर्वात्मा भगंवानंके चारपादँ विश्व तैजस प्राज्ञ तुरीय $ | 
भगवान राम अपने बिश्व रूप एक पांदसे जांग्रत, तैजस रूप दृक 
पादेसे स्वप्न चांमं लेते हैं और प्राज्ञ रूप तीसरे पादसे नापने के 
कुछ नहीं रहता तब अहंकार रूपी वलि राजाको प्राज्ञ रूप तौ; 


पाद से नाप लेते हैं तथा भगवान रामका चतुर्थ पाद तुरीय 3 | 


निराकार निर्विकार निष्प्रपंच Rg a परमानन्द्घन हैँ उसीको भवरा! 
का जहाज समभना चाहिए, क्‍योंकि उस चतुथेपादमे स्थित हुए हि 
उसके अज्ञानसे भ्रममात्र उत्पन्न हुए संसारका  अत्यन्ताभाव पहा 
सकता. 4 वही चतुथ पाद तुरीय रूप राम गंगांके पार जानेके हि 
केवट से लीलां करते हुए निहोरा कर रहे हैं। | 
पद नख निरखि देवसरि इरपी । सुनि प्रमुवचनमोइ मति करपी। 
केवट राम रजायस पावा | पानि कठवता भरि लेइ आवा 
अति आनन्द उमांग अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा 
रम सुमन सुरसकल सिहाही । एहि सम gag कोउ ai 
दो० पदे पखारि जलपान करि; आपु सहित परिवार | 
पितर पार करि nge पनि, gT गयउ लेइ पार ॥ 
ह ठाढ मय सुरसरि रेता | सीय राम गुह लषन समेता। 
2 दियको. ५७ जाननहारी । मनि ग्रुद्री मन gia उतार 
नाथ आज मह 5. उतराई | केवट चरने गहे अइला 
SA काढ न पांवा। मिट दोष दुःख दोरिद दाबा 


मजूरी 


बहुंत काल Haa मंजूरी | आजु दोन्ह विधि बॅनिभलिभूरी 


| 
| 
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| अब कह नाथं न चाहिआ मोरे | दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥ 
| फिरती बार सोहि जो देवा । सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। 
| दो० बहुत कीन्ह प्रधु लेखन सिय, नहि कछु केवट लेइ | 
( विदा कीन्ह करुंनायतंन, भगति विमलवर देइ ॥ 

' भगवान्‌ रासके बन चले जानेपर ओर यत्न करनेसे भी लोटनेकी 


ष्‌ 





anaa 


१ आशा न KAK राजा दृशरथने भगवान्‌ रामके वियोगमें उसी 
९ प्रकारं प्राण त्याग दिये जेसे जलके वियोगमें मछली अपने प्राण 
छोड़ देती है | RET 
दो० राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम | 

तन परिहरि रघुवर विरह, us गयउ सुरधाम | 


भगवान रामकी इच्छानुसार ही केकेई ने रामके लिए १४ वर्षका 
बनवास माँगा, क्‍योंकि सच्चिदानन्द भगवानके अवतारका प्रधान 
लक्ष्य राक्षसांका संहार करना और सन्तोंको दशेन देकर कताथ करना 
था। तत्पश्चात्‌ राम राज्यकी स्थापना करना था । अतः उन्होंने उस 
सः य राज्य स्वीकार नं करके बनं जानां चाहां ओर वैसी ही परस्थिति 
. उत्पन्न कर दी। व्यावहारिक दृष्टिसे भी उन्होंने भरत शत्रुहनको 
अनुपस्थितिमें अयोध्याकी राजगद्दीपर बैठना दोषपूणं समा था। 
इंस लौकिक कारंणसे भी उन्होंने राज्य त्यागके उपाय रच दिये और 
| राज्य छोड़ दिया । राम, लक्ष्मण सीताके वन चले जानेपर ओर राजा 
RRA स्वर्गवास होनेपर भरत शत्रुहन अयोध्या माताके यहांसे 
वापिस आये और पिता दशरथकी सृत्युसे भी अधिक भगवान्‌ रामके 
वनवासको असह अनुभव किया और सोचने लगे कि-- 
सुख करम धरम जरि जाऊ । जह न राम पद पंकज माऊ | 
जोग कुंजोग ज्ञान अज्ञान्‌ | जहँ नहि राम प्रेष परधानू । 


han 3 





AA 
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जय D% ] | 
। सोकं समाज राज केहि लेखे । लखन राभ सिय GEN, 
बादि बसन बिन भूषन भारू । बादि बिरति विनु अह्म विचार| | 
सरुज शरीर वादि सब भोगा ।.बिन्‌ हरिभगति जाय जपजोगा| 
जाय जीव बिन्‌, देह सुहाई | वादि मोरि सब बिन्‌ रघुराई। 
फिर भरतजी तुरन्त भगवान रामके पास वन जानेके लिए सय शुर 
माताओं और पुरवासियोंके तैयार हो गये ओर यह ढ़ निश्चय क 
लिया कि राज्य भगवान रामका है मेरा नहीं। चित्रकूट में भगवान 
` रामके पांस पहुंच कर भगवान रामसे भ्राथेना की: कि -- 
qe सातुज पठ मोहि बन कीजिश् सबहि सनाथ | 
नतरु केरि अहि वधु दोउ, नाथ चलों मैं साथ ॥ 


नतरु जाहि बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराइ | 
सेवक हित साहिब सिवकाई | करे सकल सुख लोभ विहा । 
आज्ञा समन सुसोहिब सेवा | सो प्रसाद जन पावे दैवा। 
भगवाक रामने भरतजी को बड़े प्रेमसे समझाया कि-- 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथ | स्वारथ सुजस धर्म परमारथ | 
पितु आयएु मानहि दोउ माई । लोक वेद भल . भूप मलाई! 
मातु पिता गुरु स्वामि निदेख ¦ सकल धरम धरनीधर सेव ॥ 
सो तुम करहु करावहु मोह । तात तरिन कुल पालक होह । 
गुरु पितुमातु स्वामिसिख पाले । चलेउ कुमगपग परहि न खाले 
अस विचारि सब सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भरि जाई | 


| 
| 
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देश . कोष परिजन परिवारू । गुरुपद रजहि लाग छरु भारू | 
तुम्ह हनिभातुसचिवसिखमानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी | 
दो० मुखिया मुखसो चाहिये, खान पान कहु एक | 
पालइ पोषह सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ 
प्रश करि कृपा पांवरी दीन्ही । सादर भरत सीस धारि हीन्हीं। | 


| has A A है 
दो० मांगेउ बिदा प्रनाम करि, राम लिए उर लाइ | 


' लोग उचाटे अमर पति, कुटिल कुअवसर पाइ ॥ 


सो कुचालिसब कहेँ भइ नीकी | अबधि आस समजीवनि जीकी । 
न तरु लषन सियराम वियोगा । gR मरत सब लोग कुरोगा । 


भटत शुज मरि माइ भरत सो । राम प्रेम रस कहि न परत सो । | 


दो० बरबस लिए उठाइ उर, लाए क्रपानिधान।. 

. मरत राम को मिलनि लखि, बिसरे aR अपान | 
अगम सनेइ भरत रघुवर को । जहँ न जाइमनबिधि इरिइरको | 
दो० भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकइ न सेषु । 

फविहि अगम जिमि व्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु ॥ 
सानुज मिलि पलमहु सबक हू । कीन्ह दूरि दुख दारुन दाहू। 
यह बढि बात राम कै नाहीं । जिमि घटकोटि एकरवि छाहीं । 
मुनिगन गरु धुर धीर जनकसे । ज्ञान अनल मन कसे कनकेसे | 
जासु ज्ञान रविभव निसिनासा। बचनकिरनमुनिकमल विकासा | 

बिरँचि ` निरलेप उपाए | पदुमपत्र जिमि जगजल जाए । 
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दो० तेउ विलोकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार | 
भए मगन सन तन वचन, सहित विराग विचार ॥ 
भेटि भरत रघुवर सुझाए । पुनि रिपुद्वन हरपिहिय ला। 
प्रश्न पद पदुम वंदि दोउ भाई | चले सास धरि राम रब्ाई। 
दो० लषनहि. मेट प्रनाम करि, सिर धरि सिय पद्‌ धूरि । 
चले. सप्रेम असीस सुनि, सकल सुमंगल gR | 
जथा जोग करि बिनय प्रनासा । विदा किये सब साचुज रामा। 
भरत जी अपने सनमे भगवान रामकी कृपाको सोच-सोच परम 


को प्राप्त हो रहे हैं ओर कह रहे हैं कि-- ई 
अपढ्र डरेउ न शोच सपूले | रविहि न दोष देव दिशि भूते। 
तात्पय यह है कि जेसे जाम्रत के सन्मुख होते ही स्वप्रके समत 
मिथ्या भय शोक पश्चात्ताप निवृत्तःहो जाते हैं उसी प्रकार अगवा 
रामक सन्मुख होते ही जीव मिथ्या सय शोक मोह से रहित हो जाब 
है ओर यह अनुभव करने लगता है कि अज्ञानसे श्रममात्र शोकमोः 
भयसे दुखी होना पड़ा वास्तवमै मैं जन्म सरणादि क्लेशासे रहि 
शुद्ध बुद्ध नित्यमुक्त परमानन्द आत्मा हुँ । बनसे भरत ज़ी सब लोग 
के साथ अयोध्या वापिस आ गये और, #.. 
दो? राम द्रस्‌ लगि लोग स च्‌, करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन मोग सुख, Raa अवधिको आस ॥ 
ओर भरत जी-- Le 
दि गाद कारे एन कठोर Ba भस घुर बँ! 
जटा जूट सिर युनि पटधारा | महि खनि कुश साँथरी सवारी | 
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असन वसन वासन ब्रत नेमा | करत कठिनरिपि धरम सप्रेमा । 


| भूषन बसन भोग सुख भूरो । मन तन बचन तजे तिन तूरी | 


अवधराज सुरराज सिहाई। दशरथ धनु सुनिधनद लजाई । 
तेहिपुर सत भरत बिनुरांगा ।'चचरीक जिमि चंपक बागा । 


गमा विलास रास अनुरागी । तजत वमनजिमि जनबड़ भागी | ३ 


देह दिनहुँ दिन aR होई | घटइ तेज बल मुख छबि सोई । 
नित नवराम प्रेम पन पीना । बढ़त धरम दल मनन मलीना | 
समदस संजय नियम उपासा | नखतभरतहियाविमल अकाशा | 
qa विस्वास अवधि राकासी । स्तामिसुरति सुरतीथिविकासी | 
राम प्रेम विधु अचल अदोषा । सहित समाज सोइ नित चोखा । 
उदित सदा अथइहि कबं ना | घटिहिन ज्ञगनम'दिनदिन: दूना | 
कोक तिलोकग्रीतिञ्रतिकरिही । रश्च प्रताप रविछविहिन हरिद्दी । 
भरत अवधि सनेह ममता की | sai राम सीम समता की । 
प्रमारथ -स्वारथ सुख सारे | भरत न सपनेइं मनइु- निहारे | 
साधन सिद्धि राम पग नेह । मोहि लखि परत भरतमत एहू । 
निसिदिन सखद सदासव काह । ग्रंसिहि न फेकइ 'करतव राहू | 
पूरन राम सुपेम पियूषा। गुरु अवमान दोष नहि दूषा । 
दो० नित पूजत प्रभ पाँबरी, प्रीति न .हृदय समाति | 
मागि मागि mag करत, राज काज बहु भाँति | 
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भरतहि होइ न राजमद्‌, विधि हरिहर पद पाइ | 
कबहु कि काँजी सीकरनि, घीर सिन्धु बिनसाइ ॥ | 
जेसे मालिकके बागकी रक्षा सेवा माली ससत्व शून्य होकर n 
है उसी प्रकार भरतज) ळे भगवान्‌ रामके राज्य की मालीकी माँ 
ममत्व शून्य होकर रक्षा की । माली बागको सालिककी सम्पत्ति म 
है परन्तु अपने शरीर मन इन्द्रियॉको मालिकका नहीं. मानता | 
स्वामी अपने ही.को..-जानता है . तथा व्रागकी रक्षा सकाम F है 
अतः  भरतजीसे' सेवाभाव मालीसे अत्यन्त उच्चकोटिका दै ah 
भरतने भगवानके. राज्यकी रक्षा निष्काम भावसे की और फॉ 
धस, अथ, काम, मोक्ष, लोक यश या भगवान रामकी कृपा तक | 
इच्छुक वे नहीं थे । यथा :-- 
- ९ c Ya 
दो० अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चह निरबान । 
जनम जनम रति राम पद, यह वरदान न आन ॥ 


जानहु राम कुटिल कारे मोही । लोग कहउ शुरु साहिब द्रोही 
सीताराम चरन रति मोरे | अनुदिन ags अनुग्रह तोरे॥ 
जलद जनम भारि सुरतिविसारउ | जाँचत जलु पत्रिपाइन डाए। 
चातक रटनि घटे घटिजाई बढ़े प्रीति सब भांति भलाई! 
फेनकहिं बान चढ जिमि दाहे । तिमि प्रियतमपद नेम निबाहे। 
कर स्वामि हित सेवक सोई | दूषन कोटि देह किन कोई. 
सहज, सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छलफल चारि बिहाई! 
ama निगम प्रसिद्धि पुराना । सेवा धरम कठिन जञगजाना। 
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पुलक गात हिय सिय रघुवीरू | जीह नाम जप लोचन नीरू | 
| लपन राम सिय कानन पसहीं। भरत भवनवसि तपतचु कसही | 


| दोउ दिसिसश्चसिकहत सब लोगू । सव विधिभरत सराइन जोगू। 
i भरतजी सालीको भाँति सकामी भी नहीं है तथा जैसे माली अपने शरीरः 


i मन इन्द्रियोंपर अभिसान रखता है केवल बांग को .मालिक का. मानिता 
॥ है उस प्रकार से भरतजी केवल अयोध्याके राज्य ही. को भगवान रामका 
नहीं मानते थे aka .अपने शरीर सन इन्द्रियों च अपने को भी 
भगवान का ही सानते थे । जैसे सूर्य का प्रतिविम्ब भी विम्व सूये का 
होता है और जिस जल में प्रतिविम्व निवास करता है वह भी सूये से 
उत्पन्न होने से सूये का होता है उसी प्रकार समस्त जीव सचिदानन्द 
परमात्मा रामके प्रतिविम्ब होने से विस्व स्वरूप. परमात्मा रामके ही 
हैँ और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी रज्जु सपवत सर्वाधिष्ठान 
सच्चिदानन्द रामके ही आश्रित होने से राम के ही हँ । अतः सव 
जीवों को भरत जी के समान ईश्वर अर्पण बुद्धि से निष्काम निरा- 
भिमान होकर सारे काये करना चाहिये । कामना, अभिमान ओर 
ममत्व शून्य हृदयों को ही वाल्मीक जी ने भगवान राम को रहने योग्य 
घर बतलाये हैं । यथा :--. . : b Sir BS STF FEE 





| जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा त्‌ म्हरि सुभग सरि नाना । 


sa 


| भरहि निरन्तर होहिं न पूरे । तिन्हके हिय तु म्ह कहुँ ग्रह ररे |. 
| लोचन चातक जिन्हकरि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलाषे,। 


| निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूपविन्दु लहि होहिँःसुखारी। 
| तिन्हके हृदयसद्न सुखदायक | बसहु वंधुसिय सह रघुनायक 
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दो० ag त्‌ म्हार मानस विमल, इंसिनि जीहा जातु | 
मुकताहल . गुनगन चुनइ, राम वसहु faang | 
प्रभमसाद सुचिसुभग छुवासा | सादर जाछु लहइ नित नासा॥ 
त्‌ म्हहि निवेदित भोजन करही | प्रभु प्रसाद पट YAA Rd) 
सीसं नवहि सुर गुरु द्विज देखी | प्रीति सहित करिविनय fra 
कर नित करहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा। 
चरन राम तीरय चलि जाहीं। राम वसह तिन्हँ करे मन माई। 
मंत्र राज नित जपहि त्‌ म्हारा । पूजहिं त्‌ म्हहि सहित परिवारा। 
तरपन होम करहिं विधि नाना । विम जेवाँइ देहि बहु दाना 
तू म्हते अधिक गुरुहि जिय जानी | सकल भाय सेवहिं सनमानी 


दो० सव कर मागहि' एक फल, राम चरन रति होउ। 

. तिन्हके मन मंदिर. बसहु, सिय रघुनंदन दोउ॥ 
काम क्रोध मद मान न मोहा | लोभ न छोम न राग न द्रोह 
जिन्हके कपट दंभ नहिं माया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया। 
सबके प्रिय सबके हितकारी । gaga सरिस प्रसंशा गारी। 
कहहिं सत्य m प्रिय वचन विचारी | जागत सोबत सरन तुम्हारी। 
तुमहि छाडि गति दूसरि नाहीं | राम वसहु तिनके मनमाही । 
जननी सम जानहि परनारी । धन पराव बिष ते बिष भारी 
जे हरषहि परसंपतिं देखी । दुखित होहिंपर विपतिविशेपी 
जिन्हहि राम तुम ग्रान पिश्रारे । तिन्हके मन सुभसदन तुम्हारे 
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दो० स्वामि सखा पितु मातु शुरु, जिनके सब तुम्ह तात | 

मन मन्दिर Riean बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ॥ 
saga तजि सबके शुन गह । विप्र धेनु हित सकट. सहहीं | 
नीति निपुन जिन्हकइजगलीका । घर तुम्दार तिन्हकर मन्‌नीका | 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा । जेहि सबमाँति तुम्हार भरोषा | 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित वैदेही | 
जाति पाति धन धरम agg । प्रिय परिवार सदन सुखदाई | 
सव तजि तुम्हरि रहइ उर लाई। तेहिके हृदय रहहु रघुराई। 
सरग नरक अपबरग साना । जहँ तहँ देख घरे धनु वाना | 
करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेंहिके उर डेरा। 


दो० जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह। 
` बसहु निरन्तर तासु मन, सो राउर निज गेह ॥ 
कह सुनिसुनहु भानल नायक | आश्रप्र कहउँसमय सुखदायक | 
चित्रकूट गिरि करहु निवास | तई तुम्हार सब भाँति gara | 
दो० चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाय सरित वर, सिय समेत दोउ माइ ॥ 
रघपति चित्रकूट बसि नाना । | चरित किए श्रति सुधा समाना । 
सुरपति सुत घरि वायस वेषा | सठ चाहत रघुपति बल देखा । 
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सीता चरन चोंच इति भागा मूढ़ मन्दसति कारन कागा 
चला रुधिर रघनायक जाना । सोंक धनप सांयक संधाना। 
प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा । चला भागि वायस भय पात्रा| 
ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका । फिराश्रमितव्याकुलभय शोका 
सब जग ताहि अनलहुते तातो ' जो रघवीर Aga सुन भ्रातां। 
भा निरास उपजी मन त्रासा जथा. चक्र मय रिषि gaii 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघराई। 
निजकृत कमे जनित अघपायउँ । अब प्रश्ुपाहिसरन तकि आयर! 
सुनि कपाल अति आरत बानी । एक, नयन करि तजा भवानी। 
` तात्पय यह है कि गुरुजनों की परीक्षा लेनेका साहस नहीं 
TRTI सन्त भगवन्त की परीक्षा लेनेवाले जयन्त की भाँति 


चेत्रव।ले रह जाते हें अर्थात्‌ परमाथ राष्टरसे रहित केवल व्यावहारि 
दृष्टि वाले रह जाते हें । हे उमा 


बहु राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहि मोहि जाना! 
सकल भनिन सन बिदा कराई | सोता. सहित चले द्वौ माई! 
अत्रिके आश्रम जब प्रश गयऊ | सुनत मद्दाछुनि.हराषित भयर। 
करि पूजा कहि वचन सुहाए | दिए मूलफल प्रभ मन माए 
अनसुइयाके पद गहि सीता । मिली बहोरि सशील विनीता! 
रिषि पातनी मन सुख अधिकाई | आसिष देइ निकट वेठ 
` दिव्य. बसन भूषन पहिराए | जे नित नूतन अमल ge 
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कह रिषि बघू सरस सृदुवानी । नारि धर्म कळु व्याज बखानी | 
मातु पिता आता हितकारी । मित प्रद सब सन राजकुमारी. | 
अमित दानि ad वेढेही । अधम सोनारि जो सेवन तेही | 
धीरज घसं मित्र अरु नारो।आपद कालपरिसिश्रहिं चारी। 
वृद्ध रोगवस जड़धन होना | अंध बधिर क्राघी अति दीना । 
ऐसहु पति कर किए अपसाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना । 
एकह धर्म एक FAAN । काय वचन मन पति पद प्रमा । 
जग पतित्रताचारि विधिअहही । वेद एरान संत सब कहीं । 
उत्तमके अस वस मन माहीं । सपनेहु आ- पुरुष जग नाहीं । 
मध्यम पर पति देखइ कैसे । भ्राता पिता पत्र निज जैसे.। 
धमे विचारि aga कुल रहई । सो निकिश्त्रियश्न ति असकहई | 
बिन अवसर मय ते रह जोई । जानेहुँ अधम नारि जग सोई | 
| पति बंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई। 
| छनसुख लागिजनम सतकोटी । दुःखनसमक तेहि समको खोटी | 
विन श्रम नारि परमगति लहई । पतिव्रत घर्मं छाडि छल गहई। 
पति प्रतिकूल जनम जँद जाई । विधवा होइ पाइ तरुनाई । 
सो० सहज अपाबनि नारि, पति सेवत शुभगति सइ | 
जस गावत श्र ति चारि, अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 


सन सीता तब नाम, समिरि नारि पतिब्रत करहि । 
तोहि प्रान प्रिय राम, कहिउँ कथा संसार हित ॥ 


“णा — का se हि हि 
त 
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तात्पर्यं यह है कि पतिव्रता खियाँ चार प्रकार की होती है हि 
पतिव्रता के अन्तःकरणमें मल विक्षेप आवरण तीनां दोषों का अग 
होता है. और उसको दृष्टि में पति परमेश्वर के अतिरिक्त समस्त इ. 
जङ्गम जगत तुच्छ माया सात्र है | | | 
मध्यस पतिव्रता का अन्तः करण सल विक्षेप से रहित पर 
आवरण से युक्त होता हे आर मन इन्द्रियाँ सदैव उसके वशः 
रहती हैं । कभी चंचरूताको प्राप्त नहीं होतीं । निकृष्ट तीसरी A 
पतित्रता भी निष्पाप होती हें, उसक अन्तःकरणमे मल नहीं à 
परन्तु विक्षेप आवरणसे युक्त हैँ उसका मन कभी-कभी चंचल हे 
है परन्तु वह लोक परलोक और धर्म ईश्वरका विचार करके ए 
सन इन्द्रियोंकों कुमागमें कदापि नहीं जाने देती । अथस चतुर्थ | 
की .पतित्रता का. अन्तःकरण मल विक्षेप आवरण तीनों दोपोसे मु 
है परन्तु जैसे छः माहका बालक बड़ोंके द्वारा अग्नि पकड़नेसे गज 
जाता दै उसी प्रकार बह अधम पतिव्रता अपने asia नि 
रहनेके कारण दण्डके भयसे तथा अवसर न मिलनेसे पाप करने 
बच जाती है | | | 
जो खियाँ अपने पतिको धोखा देकर पर पुरुषसे रति i 

वे रौरव नकमें सो कल्प तक निवास करती हैं. और पाप क्षीण 
मत्यु लोकमें जन्म लेती हैं. और जबानी अवस्थामें विधवा हो 
तथा जबतक पति संयोग रहता है तबतक पतिसे विरोध ग्र 
कलह रहती है । , 
शे नब पेय aja प गिरकर तथा अग्निमे ग 
कना 0 व रवि क 
अधस पतितव्रताको निकृष्ट और निकृष्ट १ 


मध्यम ओर मध्यम पतिव्रताको IIS p 
चाहिये उत्तम न 
चाहिये | हे उमा ! ' | पतिव्रता बननेका प्रयत्न 
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i हँ जहँ जाहिं देव रघुराया । करहि मेघ तहँतहँ नम छाया । 
| पुनि आए जह छुनि सरभंगा । सुन्दर अनुज जानकी संगा | 
कह मुनि सुन रघवीर क्रपासा । शंकर मानस राज मराला | 
तव लगि रहहु दोन हितलागी । जंबलगिशिलोतुम्हहितनत्यागी । 
असकहि जोगअगिनि तन जारा । राम कृपा वेकुएठ सिधारा | 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ | प्रथमहि भेद भंगति बर लयऊ | 
राम राम कहते हुए शरीर छोड़नेसे दशारथको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
| हुई स्वगेकी प्राप्ति हुई । | 


ताते उमा सोच नहिं पावा । दशरथ भेद मगति मन लावा | 





Gi 


४4 La 
at Rod 


rE] ह्या घ्य 


तात्पय यह है कि केवल्य मोक्षके लिए भगवान्‌ . रासके पारमार्थिक 
| निगुण सचिदानन्द व्यापक स्वरूप की अभेद भक्ति करनी होगी । 
हे उसा ! 


| पुनि रघुनाथ चले वन आगे | मुनिषरुन्द विपुल संग लागे | 
मुनि अगस्तकरि शिष्य सुजाना । नाम सतीछन रति भगवाना | 
मन क्रम वचन रामपद सेवक | सपनेहु आन भरोस न देवक। 
परेउ age इव चरनन्हि लागी । प्रेममगन ग्ुनिवर बड़ मागी 
धु विसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे रघराई। 
दो० तब मुनि हृदय धीर धारे, गहिपद बारहि बार | 
निज आश्रम प्रश्न आनि करि, पुजा विविध प्रकार ॥ 
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कह सुनिप्रश्ठ सुनु विनतीभोरी । अस्तुति करोंकवन विधि होरी | 
जो कोसलपति राजिव नेना | करउ सो राम हृदय मस अयना | 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे | मैं सेवक रघुपति पति मोर 
तुरत सृतीछन गुरु पति गयऊ। करि दडवत कहत अस भय 
नाथ कोशलाधीश इमारा । आए मिलन जगत झाधारा। 
सनत अगस्त तुरत उठ घाए । हरि विलोकि लोचनजल छाए। 
सादर कुशल पूछि नि ज्ञानी | आसन वर बेठारे आनी। 


पुनि करि बहु प्रकोर AG पूजा AR सम भाग्यवाननहि दजा | 
ऊमार तरु विशाल तव माया | फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । 
जीव चराचर जन्त समाना | भीतर बसहिन जानहिं आना। 
ते फल भक्षक कठिन कराला | तब भय डरतसदासोउ काला | 


; तुम् सकल लोक पति साई । पूछेहु मोहिं मनज की नाई | 
घर मांगहु कृपा निकेता | बसहु हृदय श्रीअनज समेता। 
अविरल मगति AR सतसंगा चरन सरोरुह प्रीति अभंगा। 


जद्यपि R 
heey अखण्ड अनन्ता । अनुभवगम्य भजहिजेहि संता । 
"च तन रूप बखानउँ जानउँ | फिरि फिरिसगुनब्रह्म रतिमान 


तात्पये यहद दै कि स्वप्नवत ब्रह्माण्डों की स॑ ख्य ह 
की संख्या नहीं असंख्य ह 

परन्तु | | 
सिन कालसे अन्त हो जाता है: केवल सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा 
sat Pn ही अनन्त हैं । राम भिन्न सवे स्वप्नबत मिथ्या दै! 
र भ S भगवान राम पंचवटी में आकर निवास करे 
१८ एक समय लक्ष्मणजी और भगवान रासके बीचे 
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बड़े मार्मिक लोक हिताथ प्रश्नोत्तर हुए। उनको तुम्हें सुनाता हूँ मन 
लगाकर सुनो । 
एक वार प्रश सुख आसीना। लहिमन वचन कहे छलहीना | 
ga मुनि सचराचर साई । मैं एछउ' निज प्रशन की नाई । 
मोहि aga कहहु सोइ देवा । सब तजि करों चरन रज सेवा | 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया । कहहु सोभगतिकरहुजेहि दाया | 


दो" ईश्वर जीव मेद प्रभ, सकल कहो. सञ्चुकाइ । 
जाते होइ चरन रति शोक मोह भ्रम जाई ॥ 


` ¦ लक्ष्मण जी ने दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी 


प्राप्ति रूप सोक्षका साधन ज्ञान पूछा ओर ज्ञान का साधन वैराग्य 
पूछा तथा वेराग्य जिस साया से करना है उस माया को पूछा और 
माया से वेराग्य करने का साधन भक्ति पूछी | जल तरंग वत ईश्वर 
आर जीव में अभेद होनेपर भी ईश्वर जीवमें क्य भेद है ओर क्यों 
है समभाकर कहने के लिये अनुरोध किया क्योंकि भेद भ्रम के 
कारण ही भगवान राम के परमार्थ निर्गुण स्वरुप बतुर्थपाद्‌ में 


निजस्वरूप होनेपर भी पाम प्रेम नहीं हो रहा है जिसके कारण जीव 


शोक मोह ओर विपरीत भावना में जकड़ा हुआ है। इन सब प्रश्नों 
के उत्तर भगवान राम संक्षेप से इस प्रकार दे रहे हैं: 


थोरेहि मह सब कहउ' वुझाई | सुनहु तात मति मन चितलाई | 
में अरु मोर तोर तें . माया । जेहि बस कीन्हें जीव निकाया । 
गो गोचर ज़हँ लगि मन जाई । सो सब्र माया: जानहु भाई | 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोझ । विद्या अपर अविद्यां दोऊ | 
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एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा | जा बस जीव पराभव क्प | 
एक रचइ जग शुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निजवल ते 
ज्ञान मान जहं एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माही 
कहिअ तात सो परम विरागी । तुनसम सिद्धितीनिगुन त्यागी 
दो० माया ईस न आपु कहुँ जान कहिआ सो जीव | 

` बंध मोक्ष प्रद सवं पर, माया प्रेरक सीब। 


धमे ते विरति जोग ते ज्ञाना । ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना 
जाते वेगि s मैं भाई। सो मम भगति मगत सुखदाई 
सो स्वतंत्र अवलंब न आना | तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना | 
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलइ जो संत होइ अनुकूला 
भगति कि साधनकहउँ बखानी । सुगम पंथमो हिपावहि ग्रान 
्रथमहि विप्र चरन अति प्रीति । निजनिजकर्मनिरतिश्र ति रीत 
एहिकर फल पुनिविषय विरागा | तव मम घर्म उपज अनुरागा | 
ATK नव भक्ति हढ़ाहीं। मम लीला रतिञ्जति मनमादी | 
` पत चरन पंकज अति प्रमा | मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। 
गुरु पितु मातु बंधु पतिदेवा | सब मोदि कह जानै इढ़सेवा। 
मम गुन गावत पुलक शरीरा | गदगद गिरा नयन बढ नीर 
काम आदि मद दम न. जाके । तात निरन्तर बस मैं ते| 
दो० बचन कम सन मोरिः गति, भजन करहिं निःकाम । 
तिन्हके हृदय कमल पहुं, करउ' सदा. विश्राम ॥ 
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| म्रतिजोगसुनिअतिसुख पात्रा । लछिमनप्रभु चरनन्हिसिरनाबा । 
| जैसे निद्रा स्वप्न साक्षी की सत्ता पाकर अनिर्वचनीय स्वप्नको 
| उत्पन्न भी करती हैं आर उसमें सत बुद्धि ओर सुख वुद्धि तथा अहंता 
| ममता उत्पन्न करके सोहित भो करती है उसी प्रकार माया भगवान 
राम से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके इस अनिवेचनीय स्वप्न वत संसार 
को उत्पन्न करती हे आर देह व दृश्य में सतवुद्धि व सुखबुद्धि तथा 
अहंता ममता उत्पन्न करके जोबों को मोहित किया करती हे | परमार्थ 
स्वरूप की विस्सृतिरूप साया सें मिथ्या देह दृश्य को उत्पन्न करने 

| की सामर्थ्यं को विक्षेप शक्ति कहते है और में मेरा, तू तेरा, वह 
| उसक। उत्पन्न करनेवाली सामथ्य को आवरण शक्ति कहते हैं जो 
| जीव को ८४ लक्ष योनियों में व स्वगं ai अनादि कालसे घुमा 
| रही है । संसारको उत्पन्न करनेवाली विक्षेप शक्ति रुपा माया ईश्वर 
की उपाधि है ओर मोहित करनेवाली आवरण शक्ति रूपा अविद्या 
जीव की उपाधि है । मन इन्द्रियाँ ओर मन इन्द्रियों द्वारा अनुभव में 

|| आनेवाला समस्त दृश्य ईश्वर की उपाधि की सृष्टि है ओर बारम्बार 
जन्म सरण के कारण अहंता ममता तथा दृढ़ AT ओर ईश्वर 
| जीब में भेद बुद्धि जीव की उपाधि आवरण शक्ति रूपा अविद्या की 
सृष्टि है। पहले ईश्वर सृष्टि स्वप्तवत उत्पन्न होती दै तत्पश्चात जीव 
सृष्टि उत्पन्न होती है परन्तु ज्ञान द्वारा पहले जीव साष्टका नाश किया 
जाता है तत्पश्चात आरव्ध समाप्ति पर ईश्वर सृष्टि का भी अत्यन्ता- 

| भाव हो जाता है । जीव सृष्टि अर्थात्‌ ईश्वर जीवमें मेद न्ति 
|| कतोमोक्तापने की भ्रान्ति, संग भ्रान्ति, विकार भ्रान्ति तथा सच्चिदानन्द 
स्वाधिष्ठान राम से भिन्न जगत में सत्यता की रन्ति विद्या 

द्वारा नाश हो जाने पर दर्षणमे प्रतिविम्ब बत सौपाधिक भ्रम होने के 
कारण ईश्वर सृष्टिका अत्यन्त नाश नहीं होता मिथ्या निश्चय दो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[age] 


जाता है क्योंकि सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्द का gg 
ज्ञान होनेपर आवरण शक्ति ऑर उसका काय तुरन्त नाश च x र 
है परन्तु विक्षेप शक्ति और उसका कार्य प्रारव्ध पयन्त m 
.. संसकार उदय होने परस्वप्न वत जीवनमुक्त को भी प्रतीत होता रह 
है । जीवन्मुक्त के देह की आरव्ध समाप्त होले पर विक्षेप शक्ति शज 
विक्षे प शक्ति के काय जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति को भी वही आवण नाह 
ज्ञानाग्नि अत्यन्त नाश कर देती है ओर स्वयं भी गायब हो जाती; j 
इसी ज्ञानाग्निको विद्या माया कहते हें । ज्ञानमान वही है विश 
ईश्वर उपाधि चिक्षेप शक्ति और जीव उपाधि आवण शक्ति ९ 
का वाध कर दिया है ओर समस्त दृश्य को सर्वात्मा सर्वांधिष्ठान í; 
मात्र ही निश्चय कर लिया हो जैसे मंगजल को सरुभूसि मात्र $ 
निश्चय किया जाता है । जैसे तरंगें जलरूप हैं. भूषण स्वर्ण र 
रञ्जुसप रञ्जुरूप है तथा स्वप्न स्वप्न साक्षी रूप है उसी 
सम्पूर्ण त्रिलोकी को स्वाधिष्ठान सच्चिदानन्द ब्रह्म रास मात्र 5 à 
ही ज्ञान है अर्थात्‌ त्रह्म राम से अतिरिक्त अन्य की मान्यता न होर” 
ही ज्ञान है ।. | | 
अथवा जो स्वयं सिद्ध स्वतः प्रमाण है किसी. प्रमाण द्वारा Ri? 
नहीं होता ओर जिसके द्वारा सव प्रमाण सत्ता स्फूर्ति पाकर सा 
हारा स्वप्न चन्द्र सूयोदिवित प्रकाशित. हाते हैं. वह परमार्थ ल 
अखंड ज्ञान È र उसको अध्यस्य स्थूल Jau कारण प्रपंच 
Bia का जैसे वस में सूत को अथवा K 3 
है जो अविद्या और उसके क सं Sua परिपूर्ण देखना 
WAR तुरन्त बाध तत्पश्चात अत्यन्त : 


Pa | अ 


कर देती है । 


चालू में सृगजलवत प्रतीत होने बाले तीनों गुणों व उनके 
ः रि व उनके 
को मिथ्या निश्चय करके अपने परमार्थ सचिदानन्द्‌. स्वरूप में १ | 
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। गुणों का अभाव. देखना ही परम वैराग्य है। ऐसे परम विरक्त की 
दृष्टि में स्वप्नवत ससस्त सिद्धियाँ तुच्छ हो जाती हैं। जो देहा- 
हमिमानी ईश्वर की माया को अपनी समता हे वही जीव है अथवा 
जो मायोपहित परमात्मा को ईश्वर, शास्र और शुरु कृपा के बिना 
स्वतः नहीं जान सकता › चाहे तप से ब्रह्मा क्यों न वन जाए, वही 
(जीव है | अथवा जो साया को व ईश्वर को और अपने स्वरूप 
कको यथाथ रूप से नहीं जानता है वह जीव है क्योंकि जो उस माया 
i के अधिष्ठान सचिदानन्द त्रह्मरामको जान लेता है वह वढी हो जाता 


है जैसा कि वाल्मीक जी ने भगवान से कहा था । . 


(जग पेखन तुम्ह देखनि हारे । विधि हरि सम्मु नचावनि हारे । 
ते उन जानहिं मरम तुम्हारा । और तुम्हृदि को छाननि हारा । 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हि तुम्हइ हुइ जाई । 
गो सवके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीबहिं भेद कहउ कस । 
हे उमा ! भगवान राम लक्ष्मणको उपदेश करते हैं कि जिसके 
{अज्ञान से संसार रूप बन्धन प्राप्त होता हो और ज्ञान से संसारकी 
(अत्यन्त निवृत्ति हो जाती हो। वन्धनके उस . अधिष्ठानको 
ah सच्चिदानन्द शिवतत्व जानना चाहिए । हे लक्ष्मण ! जिस अन्तरंग 
'षन से मेरे सर्वात्मा सचिदानन्द स्वरूपका तुरन्त साक्षात्कार 
मे अर्थात्‌ अनुभव हो जाता हो वही भक्ति है अर्थात्‌ ब्रह्म जिज्ञासा ही 

है क्योंकि जिज्ञासाके बिना कितना ही वड़ा विद्वान बुद्धिमान 
| परन्तु मेरे परमार्थ स्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता | 


नायमात्मा प्रवचनेनलभ्यो न मेधया न बहुना श तैन | 


वृणुतेतेनलभ्यस्तस्येष आत्मा विद्वणुतेतनस्थाम ॥ 
'( कठोपनिषद्‌ ) 
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हे उसा ! एक दिन पंचबटीमें अपनी चमड़ी की सुन्दरताका अभि 
करनेवाली सूपनखा अआ गई ओर सगवान रामको देख क्र र 
अपना विवाह करनेकी प्राथना करने लगी । भगवान रामने 
सुन्दरता के अभिमानको नाश करनेके लिए लक्ष्मण द्वारा उसके 
आर कान कटा लिए और वह रोती चिल्लाती खरदूषणके पास ह 
तथा रामकी आज्ञासे लक्ष्मण हारा Ah कान काटनेका WP 
कह सुनाया । अतः बहुत बड़ी राक्षसी सेना लेकर खरदूषण भा 
राम ओर लक्ष्मणजी पर चढ़ आये, परन्तु सब भगवान दूचारा 
जानेसे निर्वाण पदको प्राप्त हुए। हे उमा ! भगवान्‌ राक्षस फो 
धारो जीवांके स्थूल. सूक्ष्म: कारण शरीर तीनों को नाश करके उक 
: विदेह मुक्ति दे देते हैं क्योंकि जबतक तीनों शरीरोंका नाश 
होता तबतक परम निर्वाणप३की प्राप्ति नहीं होती है । 


खरदूषण के वध का समाचार पाकर रावण को निश्चय हो 
कि प्रथ्वी का भार उतारने के लिए अखिल व्र्माएड नायक 
भगवानका अवतार हो गया क्‍योंकि मेरे समान बलवान 
भगवान राम के सिवा और कोई नही नाश कर सकता है जैसे 
में भी संशय विपर्यय रूपी खरदूषण को जो : अज्ञानरूपी रावश' 
समान बलवान हैं ज्ञान रूपी राम के विना कोई साधन नाश करे 
समथ नहीं दै । अतः उसने भगवान रास के वाणों द्वारा शीघ्र गा 
प्राप्त करने के लिए मायावी मारीच के द्वारा भगवान रामको छल 
Tan bata से दूर ले जाने के लिए सोचा जिससे 

ता का हरण 

से घा से कर सके। इधर सर्वज्ञ कौतुकी 
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॥ सुनहु प्रियाब्रत रुचिर सुशीला । मैं कछु करबललित नर लीला । 
क तुम्ह पावक ag करहु निवासा at लगिकरों निसाचर नासा | 
जबहिं राम सब कहा बखानी | प्रभु पद धारि हियञ्चनलेसमानी | 
निज प्रेतिबिस्व राखि तहं सीता | तैसइ शील रूप -सुविनीता | 
qma यह भरम न जाना । जो कहु चरित रचा भगबाना । 


हे उसा ! जैसे चन्द्रिका का चन्द्र से और प्रभा का सूर्य से तथा 
j तरंग क! जल से वियोग नहीं हो सकता उसी प्रकार व्रह्मशक्ति सीता 
का ब्रह्म राम से वियोग नही हो सकता ओर जब सीता का राम से 
|| वियोग ही नहीं हुआ तो तुम्हारा यह प्रश्‍न ना समभी का है कि यदि 
३? राम ब्रह्म हैं तो सीता के विरह में उनकी मति भोरी क्‍यों हो गई। 
| असली सीता तो राम के पास ही रहीं केवल छाया.मात्र नकली सीता 
को रावण हरण कर ले गया परन्तु इस लीला का पता लक्ष्मण तक 
को नहीं था फिर तुम कैसे जान सकती थी। dau समझता था. कि 
में सच्ची सीता हर लाया हूं ओर लक्ष्मण हनुमानादि भी. सची माता 
सीता के हरण हो जाने से महान दुःखी थे परन्तु भगवान राम का 
यह सब खेल था ओर वे ऊपर ऊपर से केवल दिखावा मात्र नाटक 
कर रहे थे जिसको देखकर तुम भी मोहित हो गई । " 
गनातीतं; . सचराचर. स्वामी | ` रामःउमा सब. अंतरयामी । 
कामिन्ह' कै दीनतां देखाई । धीरन्ह के मन “बिरति दढाई | 
रावण की प्रेरणा से मारीच सोने AI बनकर भगवान रामके 
सामने गया । छाया सीती की प्रेरणा से भगवान राम उस कपट ऋग 
को सारने गये और वह कपट सुग भगंबांन को बहुत दूर लें गया । 
अन्तमै भगवान रामका वाण लगनेपर उसने लक्ष्मणको पुकारते हुए 


| 
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भाण छोड़ दिये। छाया सीताने जबरदस्ती लक्ष्मणजी को भग 
रामके पास उनको संकटमें समभकर भेज दिया । इसी बीच में 
सीताको. अकेली पाकर रावण हरण कर ले गया और मनमें Ting 
समझकर अणाम करता था और ऊंपरसे सीताको भय दिखता 
था | रावणने भी रामके समान ऐसा गम्भीर नाटक किया कि इसे 
हृदयके भावको कोई नहीं समझ सका । रावण हृदयसे सीता राम 
अनन्य भक्त था और भगवानके वाणां द्वारा निर्वाण पद प्राप्त 
के लिए सीता को हरण करके ऊपरसे वेर दिखा रहा था। रावण 


सनकी भावना सुनो- | 
सुर रंजन भंजन | महि मारा | जों भगवंत लीनह अवतारा || 
तौ में जाइ वैर इटि, करऊं परभु सर प्रान तजे भव तर! 
दोइदि भजन न तामस देहा |मन क्रम वचन संत्र दृढ़ एहा। 
| le से सीताको हरण कर ले गया । रास्तामें गीघराजगे 
प्रथ्वीपर गिरा दियो TY इसने उसके पंख काटकर उससे 
सकि और लंकाकी ओर तेजी से भयभीत होड़ 
T इथ पग देत खगेसा | रह न तेज तन बुधि-बल लेसा। 
Sia सोनेका सृग मान लेनेसे छाया सीताका रामसे वियोग 
Pa पंच विषय प्रतिबिम्ब चेतन जीवका fa “na 
हो गया है। हे उमा! विडे; ल बुडि Aa | og 
कहि विलाप जात नम सीता । व्याध विवसजंचु सुगी सभीता' 
“कग. एक बोर रघुराया | केहि अपराध विसारेहु दाया! 
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आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिन नायक | 


। हा लखिमन तुम्हार नहिं दोषा | सो फल पायउ कोन्हेंउ रोषा | 


गिरि पर वेठे कपिन्ह निहारी | कहि हरिनाम दोन्ह पट डारी | 
एहि विधि सीतहि सो ल गयऊ | वन अशोक सह राखतभयऊ | 
इधर भगवान्‌ राम लक्ष्मणको अपने पास आते देखकर कहने लगे 
कि. सीताको कोई निशाचर अवश्य हर ले गया होगा । 


जनक सुंता परिह।रह अकेली | आयउ तात. बचन: मम पेली | 


' निसचर निकर फिरंहिं बनमाहीं । मभमन सीता आश्रम नाहीं । 


अनुज, समेत गए प्रश्न तहँवा। गोदावरि तट आश्रम जहाँ । 
आश्रम देखि जानकी हीना। मए विकल.जस! प्राकृत दीना | 
हा गुन खानि जानको सीता । रूप सील व्रत नेम पुनीता । 
हे खग मग हे मधुकर अरनी । तुम् देखी सोता. सृग.नेनी। 
एदि विधिखोजतब्रिलपतस्वामी । मनहु महा विरही अति कामी | 
पूरन काम राम सुख रासी । मनुज चरितकर:अजअविनासी । 
आगे परा गीध पति देखा | सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा | 
गीधराज ने भगवान्‌ रामसे कहां-- 

नाथ दसानन यहगति कीन्हीं । तेहिखल जनकसुता हरिलीन्हाँ | 
ले दच्छिनदिशि गयउ गसाई | विलपति अति इररीकी नाई | 
द्रस लागि परशु राखेउ प्राना । चलन चहत अवळुपा निधाना | 


राम कहा तनु राखु ताता । सुख gR कही तेहि बाता ।. 
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जाकर नाम मरत शुख आवा | अधमउ BTA होइ श्रुतिगावा | 
सो मम लोचन गोचर आगे | राखौं देह नाथ IR 
जल भरि नयन कहहिं रघराई | तात कर्म निजते -गति पाई ` 
प्रहित बस. जिनके मनमाहीं । तिन्हँ कहुँ जगहुलंभ कु नाही |; 
परहित लागि वजइ जो देद्दी। संतत संत प्रसंशहिं AI 
तनु तजि तात जाहु मम थामा । देउँ कहा तुम्ह पूरन कामा॥' 
गोध देह तजि-घरि हारे. रूपा | भूषण बहु पट पीत Sai 
स्यामगात विशाल LIIN । अस्तुति करत नयन भरि बरी। 
दो० अविरल मगति मांगि वरु, गीय गयउ हरि घाम। 
तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्हीं राम॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाँचत जोगो॥ 
सुनहु उमा ते लोग अमागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी | 
ia हे उमा रास्तेमें कबन्धका उद्धार करते हुए भगवान्‌ राम शबरीरे| | 


yy 
ति 


आश्रमपर पधारे। बहाँका प्रसंग सुनो — 


n 















tn: ig न आवा | पुनिपुनि पद सरोज सिरनाबा|' 
को स्थान. बचन कर्म तीनोंसे प्रेममै मग्न है अ. 
उभी तत क Ka रामके चरणोंपर बढ़ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ss ] _- वाावाल 


| वार बार पूजा कर रही है । क्योंकि प्राणांको निछावर किए विना 
| भक्तिपूण नहीं हाती | फिर शबरीने पुलकित शरीर होकर भगवान राम 
| और लक्ष्मणके चरण धोकर चरणोदक पान. किया और शरीर पर 
छिड़का । अभी तक भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण खडे ही हैं परन्तु 
| प्रेम में समाधिस्थ होनेसे शबरीके हृदयमें अधिक देर हो जानेपर 
|भी उनको आसनपर बिठानेका संकल्प नहीं हुआ । भगवान राम मी 
शवरीके अनन्य प्रेम को देखकर मागकी थकावट भूल गये और 
बार बार शवरीके सिर पर हाथ फर रहे हे क्योंकि 


रहति न प्रश्न चितचूक किएकी । करत सुरति सत बार हिएकी । 
` हे उमा ! चरणोदक पान करनेपर .शवरीके हृदयमें भगवान राम 
लक्ष्मण को खड़ा देखकर उनको:आसनपर बैठानेका संकल्प हुआ | 
सादर जल ले चरन. पखारे । पुनि सुन्दर आसन बेठारे | 
|| दो० कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहँ आनि | 
. प्रेम सहित Ig खाए, बारम्बार बखानि॥ 
पानि जोरि आगे भइ ठाढी aah बिलोकि प्रीतिअति बाढी । 
केहि विधिअस्तुति करों तुम्हारी । अधम जातिमैं जड़मति भारी | 
भ्रधम ते अधमझधम अतिनारी । तिन्हमह मैं मतिमंद घारी । 
है उमा ! शवरी की विनय तथा म्रेमसे पूर्ण प्राथना को सुनकर 
भगवान्‌ रामने कहा कि कोई भी जीव, धन, वल, गुण अल SS 
| जाति विद्या तथा वाक चातुर्येसे. मेरी अनन्य भक्तिके बिना सवे भट 


| वासी स्वौत्मा मुक सञ्चिदातन्द .रामको. नदी पा सकता, क्योकि में 
| केवल अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य हू । 
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LE 
कह रघुपति सुनु भामिनि वाता | मान एक भगतिकर नाता | 
जाति-पाँति कुल धर्म बढाई | धन-वल परिजन गुन चतुराई। 
नवधा भगति कहे तोहिपाहीं | सावधान gg धरु मनमाही | 
भगति हीन नर सोहइ केसा | विन जल वारिद देखिअ जैसा। 
प्रथम भगतिं संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मंम कथा प्रसंगा। 
दो० शुरुपद पंकज ' संवा, तीसरि 'भगति अमान | 
चोथि भगति मम शुन गन, करइ कपट तजि गान | | 
` मंत्र जाप मम ee विस्वासा | पंचम भजन सो वेद प्रकासा | 
छठ दम सील विरति बहु करमा। निरत-निरंतर सज्जन घरमा॥ 
सातवें सम मोहिमय जग देखा , मोते अधिक संतकर लेषा |! 
आठवे जथा लाभ संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ पर दोषा | | 
नवम सरल सव सन छल हीना ।.मम भरोस हिय .हरपन दीना॥ 

नव महुँ एकउ जिन्हके होई । नारि पुरुष सचराचर कोई | 
0४ अतिसय मिय भामिनि मोरे | सकल प्रकार भगति इद तोरे | 
जोगि इन्द दुलभ गति जोई। तो कहुँ आज सुलभ भइ सोई] 
मम दशन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज स्वरूपा || 
g è 7 Sea के अन्दर तो नवो प्रकार की ARA 
| तु लोक कल्याण के लिए भगवान राम ने | 
Rs Beeb AN किया । प्रथम भक्ति भगवाग|| 

| i [से धन पुत्रादि से अधिक दूसरी 

भक्ति भगवत गुणल॒बाद को खरे से तापक मति करना, BA 
उपदेश से मोहनाश होने - लगे उसकी सेवा 
करना तीसरी भक्ति है । जब गुरु कृपा से 





| पूजा ईश्वर के uai 


Hara 
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5 विमलविलोचन हीके । मिटहि दोष दुखभव रजनीके । 


gk रामचरितमनिमानिक । शुपुतप्रगटजहेँ जोजेहि खानिक | 
तव निष्कपट भावसे अर्थात्‌ दिखाने रिकाने धन कमानेके लक्ष्यसे 
रहित होकर केवल स्वान्तःसुखाय भगवत गुणानुवादका कथन करे 
यह चोथी भक्ति हे । अहर्निश गुरुमंत्रका दृढ़ विश्वाससे स्मरण 
चिन्तन करना पांचवीं भक्ति है। पांचवीं भक्तिमें विश्वासपर जोर 
इस कारण दिया गया कि गुरुमत्र अलोकिक अर्थ में निष्ठा कराने 
वाला है ओर मंत्र जापककी बुडि लौकिक होती है । जैसे प्रथ्वीसे aa 
हो ज्योतिष शास्त्र कई गुना बड़ा बतलाता है परन्तु NN थालके 
बराबर ही दिखाई पड़ता है इस कारण ज्योतिपशाम्रपर विश्वास 
किये विना सूयको प्रथ्वीसे . कई गुना नहीं माना जा सकता, उसी 
पकर गुरु मंत्र अपने इष्ट रामको सर्वात्मा बतलाते हें परन्तु लौकिक 
| वुद्रिसे राम 'आत्मासे' भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, गुरुमंत्र संसारको 
| ए्जुसपंवत वतलाता हे परन्तु लौकिक बुद्धिसे संसार सत्य अनुभूत होता 
है। इस कारण गुरुमंत्रपर eg बिश्वास किये विना भगवान रामको 
Iga निराकार व्याप 5' जानना और उनको ही अपना वास्तविक . 
रूप जानना तथा संसारको ogai सचिदानन्द्रामका विवत 
भर अविद्याका परिणाम जानना असम्भव है । अतः दृढ़ विश्वास 
क भक्तिका प्राण समझना चाहिये। मन इन्द्रियोंकों वशमें करके 
समस्त अशुभ कर्मोका परित्याग करना और शुभ कर्मों के. फलकी 
शच्छाका त्याग करना और सज्जनोंके धर्मा में निरन्तर रत रहना 
धरी भक्ति है। भगवान रांमने सज्जनोंके! धर्मोका निरूपण किया है । 


भनी जनक बंधु सुत दारा | तन धन भवन सुहृद परिवारा । 
Ag 0 0 Re GR 22 डोरी । 
के ममता ताग घटोरी । ममपद मनहिं वाधि वटि डोरी | 
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सम द्रसी इच्छा कछु नाहीं | हरप शोक भय नहिं मनमाही | 
अस सज्जन मम उर वस केसे | लोभी हृदय वसइ धन जैसे| 


जैसे कंकड़ -कोयला सोना, मणि-मांणिक सबको पृथ्वीम 
देखना चाहिए उसी प्रकार समस्त संसारको संघिदानन्द रामसय देखन 
चाहिए और जैसे कंकड़ कोयलासे तथा प्रथ्वीसे भी मणिमाणिए 
अधिक मूल्यवान हैं उसी प्रकार सोना सणिमाणिककें समान Kam 
ककड कोयलाके समान इतर जड़ जङ्गस. प्राणियोंसें तथा Tuak 
समान मुक निगुण व्यापक सामान्थं चेतनसे भी अधिक. श्र 
मानना चाहिए क्योंकि सन्तांके बिना मेरे परमाथ स्वरूपका ज्ञार 
उसी प्रकार असम्भव है जेसे नेत्रके बिना रूपका ज्ञान असम्भव है| 
अंतः मुझ सच्चिदानन्द ब्रह्मसे भी सन्तांको अधिक मानना आ 
KAU चराचर जगतको मुक. सचिदानन्द रामसे.. ओोत्मोत देखना 
' सातवी भक्ति है । शरीरकी स्वेच्छा. परेच्छा तथा अनिच्छा ग्रारम 
से सुख दुःखके आने जानेमें अपना कुछ भी हानि लाभ. उसी 
_न.ससभना जेसे स्वप्नके सुख दुखसे . जाग्रत. शरीरका कुछ भी लाग 
हानि नहीं होती और शत्रुको भी राममय जानकर उससे कदापि हे! 
न करना आठवीं भक्ति है। शरीर मन वाणीसे किसीको भी कष्टः 
Sis ३। रारण रहती है उसी. प्रकार मुक सच्चिदानत 
a (णी Ng संसारको ल 
धरा य पदाथाके योग वियोगमें.. इषे और. : 





ज्ञानसे केवल्य kre प्राप्ति पहली नो 
भक्ति विद ¬ ऽः भाहि होती है। . नवो प्रकार 
भक्ति विद्यमान होनेसे वह स्वात्मा सर्वोधिष्ठान हरिमें उसी प्र 
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हो गई जैसे घट फूटनेपर घंटाकाश महाकाशमें लीन हों जाता हैं। ` 
हे उसा ! शवरीं को मोक्ष देनेके पश्चात्‌ भगवान रामके पास 
नारद आए ओर प्रश्‍न. किया कि-- 


|a विबाह नं चाइउ कान्हा । प्रश काहे कारन करे न-दीन्हा । 
इसका समाधान करते हुए भगवान रासने उत्तर दिया कि-- | 
| ag सुनितोहि कड सहरोषा । भज्ञहिजमोहि तजिसकलमरोसा t 
करठ संदा तिन्ह के रखवारी.। जिमि बालक राखइ महतारी ।. 
फिर नारद ने भगवानको प्रसन्न करके एक सर्वोत्तम वर माँगा, . 
उसको सुनो | 
(an प्रभु के नाम AAR ।. श्रःति कह अधिकं एकते एका । 
रां सकल नासनते अघिका ।. होउ नाथः AU गन TART | 
हे उसा ! यदि नारद राम नामक . संव नामोंसें श्रेष्ठ होनेका वर न 
मागते तो काशीमें समस्त जीत्र जन्तुओंको शरीर छोड्नेपर समान 
मुक्ति देने में में केसे समथे होता । यदि तुम कहो कि प्रणाव भी सब 
नामोसे श्रेष्ठ है परन्तु यह भी तो विचार करो कि प्रणव संत्र सबको 
पुनानेके लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता है । यदि शाख, विरुद्ध, अनाधि- 
कारीको प्रणव सुनाने भो लग तो सुनने बालेको युक्ति प्राप्त नहीं हो 
| सकती । अतंः नारदनै राम नामको सर्वश्र छं बनानेका वर भगवान 
रमसे मागकर समस्त प्राणियौंका पंरम कल्याण किया क्योंकि राम 
षाममें प्राशिमात्रका' समान अधिकार हैं राम नास भंगवांनके ससस्त 
WR तो. श्रेष्ट है. ही बल्कि रामके सगुण ओर निगुण दोनों स्वरूपोंसे 
भीश्रेष्ठ हे सुंनो-- ˆ 
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अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनांदि अनूप | 
मोरे मत बड़ नाम IAI किए जेहिजुग निजबसनिजवूते | 
एक दारु गत देखिय एकू | पावक सम जुग ब्रह्म बिक 


` उभय अगम जुग सुगम नामते | कहेउ नाम बड़ अज्ञ राम ते। 


व्यापक एक AG अविनासी । सत चेतन घन आनंद रासी | 
अस प्र॒ हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जगदीन दुखारी | 


नाम निरूपण नाम जतन II सोउ 'प्रगटत जिमिसोल रतन ते। 


दो० नियु ण ते एदि भाँति बढ़, नाम प्रमाउ अपार । 

केइ नाम बड़ रामते, निज विचार IJEN ॥ 
राम 2 भगत हित नर तनुधारी । सहि संकट किए साधु सुखारी। 
नाम सप्रेम जपत ` अनयासा । भगत होहि युद मंगल वासा। | 
राण क तापस तिय तारी | नामकोटि खल कुमति दुधारी | 
र सुकेतु सुता की । सहित सेनसुत कोन्ह विवाकी | 
सहित ० y दास दुरासा । qa नाम जिमिरविनिसिनाशा | 
i भेव चापू। भव भय भंजन नाम प्रताप | 
Sea फीन्द सोहावा । जनमन अमितनामकिए पावन | ट 
कर दलेरघुनन्दन । नाम सकल फलिकलुप निकंदन | 
दो० a . गोष सुसेवकनि, यु घुगति दोन्ह रघुनाथ । 

स उपारे अमित Tu, वेद विदित गुन गाथ ॥ 
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, aa विभीषन दोऊ । राखे सरन जान सब कोऊ! 
| ata गरीव अनेक नित्राजे | लोक वेद वर विरिद विराजे । 
ताम भालु कपि कटक बटोरा । सेत हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। 
नाम लेत भव सिंधु सुखाहीं | करहु विचारु सुजन मनमाहीं । 
qa सकुल रन रावन मारा । सीय सहित निज पुर पशु धारा । 
राजा राम अवध रजधानी । गात्रत गुन सुर झुनिबर वानी | 
क सुमिरत नाम, सप्रीती g श्रमप्रबल मोहदल जीती । 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने । 
| शुक सनकादि सिद्धि मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी । 
। नारद जानेड नाम प्रतापृ | जग प्रिय हरिहरि हर 'प्रियआपू । 
| बाम जपत प्रश कीन्ह प्रयादू ।:भगत सिरोमनि मे अहलाद्‌ । 
प्रव सगलानि अपेउ हरि नाउँ I पायउ अचल, अनूपम ठाउँ । 
सुमिरि पवन सुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू | 
अपतु अजामिल गज गनिकाऊ । भए gg हरि नाम प्रमाऊ | 
कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई । राम न सकि नाम गुतगाई.। 
चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका । मएनाम जपि जीव.विसोका । 
वैद पुरान संत मत एह । सकल सुकृत फल राम. an | 
पमिरिअ नाम रूप बिजु देखे । आवत हृदय | सनेह विशेषे | 
अन सगन बिच नाम ससाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी | 
NAN नाम बिनु जाने | करतलगत न परहि पहिचाने । 
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नाम नीह जपि जागृहिं जोगी । विरति विरभ प्रपञ्च बरियोगी | 
रं gak agua अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा। 
जाना चहद गूढ गति जेऊ । नाम जीह जपि जानहि Ing 
साधक नाम जपि लय लाए | होहि सिद्धि अनिमा दिक पाए। 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चोरिउ अनघ उदारा। 
“चहू चतुर कहुँ नाम: धारा । ज्ञानी aki विशेष पियारा। 
चहु जंगचहुं श्रतिनामग्रमाऊ। कलि विसेषि नहिं आनउपाऊ। 
बद नाम राम रघुवर को | हेतु कशान मान Ramai 
विधि हरिहृरभय वेद भान सो । अगन अनूपस गन निधानसो। 
भामा जासु जान गन राऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाइ। 
जान आदि काव नाम प्रतापू । भयउ शुद्ध 'करि उलटा जाए | 
ka ii मनोहर दोऊ । बरन विलोचन जन जिय जोऊ | 
bs सु र नर कहदी । जनम अनेक रचित अव दहहीं। 
सुमिरन जे नर काहो । भव वारिधि गो तरहीं 
जासु नाम प्रावक मी 
"वेक अध तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूला | 

सुमिरत सुलभ gaz लोकं लाह परद ग 
द सब काइ । लोक लाहु परल | 
गा हु परलोक निबाइ | 

र्तत रन प्रीति amit । ब्रह्म जीव हज सँचाती 

जन मन संज कज मधुकर से | जी वे सम संदज संबाती। | 

कः ' अहि जसीमति इरि हलघर से। 
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तवं का वाचक है आर दोनोंको मिलानेवाली आ मात्रा असिकी वाचक 
है । अर्थात्‌ रामका अथ तत्वससि महावाक्य सी है। अतः राम नास 
भगवान रामके सशुण निगुण दोनों ETN का साक्षात्कार करानेबाला 
तथा परोक्ष ओर अपरोक्ष ज्ञान करानेदाला है क्योंकि यह आवान्तर 
वाक्य भी है आर सहावाक्य भी है । इसी कारण राम नाम रामके 
सव नामोंसे श्रे छ 
ससारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानक्की जीवनस । 
Kane कृतिनः पिवन्ति सततं भीरामनामासृतम्‌ । 
| हे उसा ! तत्पश्चात्‌ भगवान राम ऋष्यमूक पर्वेतके निकट पहुंचे 
आर वहाँ हनूसानजीने आकर भगवान रासकी प्राथना की। उस 
सम्वादको सुनो | 
नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तर तुम्हारेहि छोहा । 
सबक सुत पति मातु भरोसे | रइ अशोच बनइ प्र्न पोसे । 
त्र रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन' जल सींचि जुड़ावा | 
सुषु कपिजिय मानसिजनिऊना । तै मम प्रिय लछिमनते दूना | 
। समद्रसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ | 


दो० सो अनन्य जाके असि, मति न टाई हनुमंत । 

मैं सेवक ` सचराचर, रूप aÀ भगवंत ॥ 
पायः यह है कि सर्व जड़ जङ्गम प्रपंचके सहित में सेवक सवण 
भूपणत्रत भगवत स्वरूप ही हैं अथोत्‌ सबिदानन्द सर्वोत्मा स्वाधिष्ठान 


e 
। 
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| 





J 


[ ८६ ] 


रामसे भिन्न न में न जगत सर्व राम ही है | ऐसा अटल नि 
ही अनन्य भक्त कहलाता है | | | 


हनूमानजीने सुग्रीबको भी भगवान्‌ राम और लक्ष्मणका दर्शन 
कराया ओर सुम्रीबने उस वस्रको रामको दिखलाया जिसको सीताजीने 
लंका जाते समय फेंक दिया था । सीताजीके उस वस्जको पहिचानकर 
भगवानने लीलासे शोक प्रकट किया। सुग्नीवने सीताजीकी खोज करने 
की प्रतिज्ञा की। भगवान्‌ रामने मनुष्य लीला करते हुए सुग्रीबसे 
मित्रता की ओर सच्चे मूठे मित्रके लक्षण बतलाए | | 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि विलोकत पातक मारी । 
निजदुखगिरिसमरज करिजाना । मित्रके दुख रज मेरु समाना। 
इपथ निवारि सुपथ चलावो । गुन प्रगटे अवगुनहिं. दुरावा || 
देत लेत मन शंक न धरई। बल अनुमान सदा हित. काई || 
बिपति काल कर सतगन नेहा । श्र्‌ तिकह सन्तमित्र गन एहा। 
कसे कनक मनि पारिखि पाए । पुरुष परिखिञ्रहिसमय सुभाए। 
आगे कह R वचन बनाई । पाळे अनहित. मन - कुटिलाई | 
जाकर चित अहि गतिसम भाई | maafin परि हरेहि भलाई! 
बक संठ नप कृपन इुनारी | कपटी मित्र सूल समचारी | 


` N 
ato He १ सरिस विकाय, देखहु प्रीतिकी रीति मल | . | | 
लग होय रस जाय, कपट खटाई परत ही ॥ 


कट पानीसे इतनी गहरी मित्रता करता है कि पानीको अपना ac 


देता है और दूध में मिला SAT पानी दूधके दाममें बिक जाग | 
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| । पानी भी दूधसे इतनी गहरी मित्रता करता है. कि अग्निप 

ME E मित्रता क र रखने 
| से स्वयं जलेगा परन्तु दूधको नहीं जलने देगा। दूध भी पानीको 
| बलवा हुआ देखखर पानीके जलनेके पूर्व ही उफन कर afia गिर 
| पडता दै । सजुष्योंको सी परस्पर ऐसी ही प्रीति करना चाहिए और 
| अपने पवत के समान दुःखको भूलकर सित्र के दुःखको दूर करना 





` A Ng 
| चाहिए आर सहायता करनेमें तनिक भी कसर नहीं रखना चाहिये। . 


| भगवान रामने ऐसा ही करके दिखाया। वे अपने पवत के समान 
दुःखोंको भूल गये अर्थात्‌ उन्होंने उस समय राज्यके त्यागकी ब पिता 
दशरथ के मृत्यु की तथा सीताहरण की चिन्ता छोड़ दी और अत्या- 
चारी बालिको सारकर सुगरीवको राजा ओर वालिपुत्र अंगदको युवराज 
बनाया । वालिने अगवान रामका वाण हृदयमें लगनेपर प्रश्‍न किया-- 
८ | | 

| गम हेतु अवतरेहु गोसाई। मारेहु मोहि व्णध की नाई । 
में वरी सुग्रीव पियारा । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा । 
भगवान्‌ रामने उत्तर दिया कि-- | 5 aa 

अनुज वधू भगिनी सुत नारी । सनु शठ कन्या सम ए चारी । 

mR कुदृष्टि विलोकई जोई । ताहि बघे कछु पाप न होई | 
मूर तोहि अतिसय अमिमाना । नारि सिखावन करसि नकाना | 

| भें थुजवल आश्रिततेहि जानी । मारा चहसिअधम अभिमानी । 


भगवान्‌ रास ने बालि के प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारे 
अन्द्र एक नहीं अनेक अवगुण हैं. जिसके कारण तुम्हारा इस प्रकार 





आकर ललकारते | 
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। से बध करके अपराधका दण्ड दिया गया। युद्ध करते तो सन्मुख . 


| 


Esa 


मानत सुख सेवक सेवकाई | सेवक पेर वैर अधिकाई। 


मेरे शरणागत भक्त सुम्रीव को तू अथम शरीरका अभिमान 
रखनेवाला मारना चाहता है इस कारण तू मेरा वेरी है ओर मेर 
शरण में आनेसे सुप्रोव मुझे प्रिय है। मेरा अवतार धर्मकी रत्ना 
और धर्म वाधक दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ हे और तू अज्ञानी 
अघम शरोर के बलका केबल अभिमानी ही नहीं. -चल्कि अपने 
छोटे भाई की खी. पर वलात्कारसे अधिकार करनेके कारण दुष्ट मो 
__ है । अतः तुझ पेसे रावणसे भी अधिक वलवान दुष्टका संहार करना 

' मेरे लिए उचित ही है ।. व्याध वत ओटसे मारनेसे तेरे वरदान की 
भी रक्षा हुई तेरी सेनाका भी संहार नही करना पड़ा और तुमे 
अपन अपराधका उचित दण्ड भी मिल गया क्योंकि जब कुष्ट 
करनेवाले को बध करना चाहिए तो अनुज वधू रतके वध में कुठ 
अधिक कडाई करनी होगी क्योंकि वध ही अन्तिम दण्ड है । अतः 

पै वद्र सारी अरसानें व्यर्थ हो गई । 


'हे उमा ! भगवान रामका. इस प्रकारसे गम्भीर उत्तर सुनकर 
वालिका सारा अभिमान जाता रहा और उसके हृदय में पूरा समा: 
धान होकर भगवान रामके प्रति अलौकिक प्रेम उसड पडा | जब वारि 
का हौ समाधान हो गया तो दूसरेकोः इस विषयमे Er आक्षेप ( 
करना व्यथ | ओर नाममी है। प्रेम में मग्न होकर. शरीर. छोड़ते 
समय. वालि. लल से. कहने लमा कि हे रसो ! दरड पानेपर मै 
तथा: आपके वाणके हारा आपके सन्मुख प्राण. छोडनेपर 'भी मैं अंमौ 
तक क्या पापी ही बना रहा-- FVD 
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| सुनहु राम स्वामी सन, चलन चाहुरी मोर | 
प्रथु अज हूँ में पापी, अंतकाल गति तोर॥ 


छुनंत राम अति कोमल वानी । वालि शीस mas निजपानी | 
अचल करों तजु राखहु प्राना | वालि कहा सुनु कृपानिधाना | 
हे उमा ! वालिका धेय देखो कि-- 

परा विकल महि सरके लागें । पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगे | 
बालि में धेयं के साथ साथ भगवान्‌ के चरणां में भक्ति और भगवान 
के स्वरूप का ज्ञान भी था | यथा— 

पुनिपुनिचितइ चरनचितदीन्हा । सफल जन्म मानाप्रश्च चीन्हा 
वालि में पाण्डित्य ओर बुद्धि की भी कमी न थी । यथा 


जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत. राम कहि आवत.नाही | 
जासु नाम वल शंकर काशी । देत सवहि समगति अविनांसी | 


| मॅम लोचनगोचर सोइ आवा | बहुरिकिंम् असवनहि वनावां 


वालि की अन्त समय की सांवधानता अनुकरणीय है । यथा-+. . 
दो० राम चरण दढ प्रीति करि, बालि कीन्ह तजु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठ ते, गिरत न जानई नाग II 


हे उमा ! उसका भाग्य देखो कि ४ 
राम वालि निज धाम पठावां । नगरलोग संब व्याङल धावा | 
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भगवान रास के घास के.विषय में सुनो-- 
यत्र न सूयो तपति सत्रं न वायुर्वाति यत्रन चन्द्रमा भाति | 
यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्रनाग्निदेहतियत्र न मृत्यु: प्रविशति | 
यत्र न दुःखं सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदा ञ्ञ | 

ब्रह्मादिवन्दितं aN *_ ७ è J emma N 

ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्यय॑ परमंपद'यत्र गत्वाननिदतन्तेयोगिन; | 
बालि के शरीर त्यागनेपर उसकी खत्री तारा बहुत दुःखी हो गई ओर 
भगवान ने उसको ज्ञान देकर उसके शोकं सोह को दूर किया । | 
तारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हर लीन्हीं माया । 
छ्ति जल पावकगगन समीरा । पंच रचित यह अधम शरीरा || 
सगट सो तजु तब आगे सोवा । जीवनित्यकेहिलगितुम्ह रोबा || 
उपना ज्ञान चरन तव लागी | लीन्हेसि परमभगतिवर मागी || 
तात्पय यह है कि भगवान राम की अनिवचनीय शक्ति से आकाश, 


वायु, अग्नि, जल तथा प्रथ्वी FA: स्वप्रवत उत्पन्न 
दोनों ४ qA होते z जिनके 
Fi लर उपादान दोनों कारण सच्चिदानन्द भगवान्‌ राम ही हे 
Ngak पंचभूतों के मिश्रित सत्वगण से अन्तःकरण तथा 
र a से प्राण उत्पन्न हुए। अपंचीकृत आकाश के 
ती aa AA कथा रजोगण से कर्मेन्द्रिय वाक की 
रजोगुण से जनो चीझ वायुके सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय त्वचा तथा | 
S F | स्व की उत्पत्ति हुई और अपंचीकृत अनि 
उसि बाक चछ ओर रजोगणसे कर्मेन्द्रिय पाद की 
dE अपचीकृत जल फे सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय रसना 
झर रजोगुण से कमैन्द्रिय उपस्थ की उत्पत्षिहु और अपची | 
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पृथ्वी के सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय प्राण तथा रजोगु ण ànim 

गुदा की उत्पत्ति हुई । न; 3 i 

। अर्थात्‌ मन बुद्धि चित्त अ हंकार रूप अन्त “करण तथा sia, 

त्वचा, AG, रसना, भाण पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और वाक, पाणि, पाद, 

उपस्थ, गुदा पंच BARRA तथा पंच प्राण मिलकर १६ तत्व का सूक्ष्म 
शरीर अपंचीकृत भूतो से उत्पन्न हुआ । फिर एक-एक भूत के आंधे- 
आधे भागों में अन्य चारो भूतो के आठवें. आठवें भाग मिलाये 
गए । इस प्रकार पंच भूतां का पंचीकरण किया गया और पंचीकृत 

पंचभूतों के मिश्रित तमोगुण से स्थूल देहों की रचना की गई। जैसे 

षटावच्छिन्न आकाश घटाकाश और घटानवच्छिन्न आकाश महा- 

| | काश कहलाता हे उसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न चेतन जीव 

|| है ओर स्थूल सूक्ष्म शारीरानव च्छिन्न चेतन परमात्मा रामका स्वरुप है 


जैसे घटाकाश और महाकाशका वास्तब्रिक अभेद है केवल उपाधिकृत . 
कल्पित भेद प्रतीत होता है. उसी प्रकार हे उमा ! घटा काशबत जीवका | 
| महाकारावत सच्चिदानन्द रामके परमार्थ निर्गुण स्वरूपसे बास्तविक अभेद | 
| है केबल उपाधिकृत भेद प्रतीत होता है । जैसे घटके नाशसे घटाकारा ( 

का नाश नहीं होता उसी प्रकार पंच भौतिक देहों के नाश से जीवात्मा 

का नाश नहीं हो सकता उसी प्रकार जीवात्माके अबिनाशी होने से 

देह अविनाशी नहीं हो सकते क्‍योंकि सत सदा सत ही रहता दै और 
। असत सदा असत ही रहता है । सत कभी असत रूप नहीं हो सकता 
। ओर असंत कभी सत रूप नहीं हो सकता । फिर असत क्षणमंगुर 
> जन्म और नाश होने पर हषे शोक करना मूर्खता है। जैसे 
' जीण वख के त्याग और नये वस्न धारण करने से कोई शोक को 
' प्न नहीं होता उसी प्रकार जीणं देह को छोड़कर .दूसरी नवीन देह 
| धारण करने में किसी को शोक नहीं करना चाहिये और जो शरीर 


( 









ar 
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छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण न करे त्रिदेह मोल को प्राप्त हो जावे | 
उसके लिये क्या कहना है उसी का शरीर त्याग संसार सें सरानी 
है शोचनीय नहीं | अहंता ममता का त्यांग हो जाने पर शरीर सें रहते 
हुए भी जीव युक्त है ओर शरीर छोड़ने पर भी सुक्त है तथा आहत. | 
समता से युक्त होनेपर शरीरमें रहते हुए भी वद्ध हैः ओर शरीर छोड़ने 
पर भी बद्ध है। जैसे ढीला कपड़ा अग्नि लगने पर शीघ्र उतार कर 
फेंका जा सकता है ओर चमका हुआ तंग कपड़ा अग्नि लगनेपर नहीं 
उतारा जा सकता, पहनने वालेको भी जला देता है उसी प्रकार अहंता 
मसता से रहित शरीर में. रहना .ढीले कपड़े के ससान है जिसमें 
कालाग्नि लगने पर असंग रहकर छोड़ा जा सकता है ओर अहंता 
ममता से युक्त होकर शरीर में रहना तंग कपड़ा पहनने के समान है 
जिसमें कालाग्नि लाने पर पहनने बाले को भी जलना पड़ता है, 
अर्थात्‌ पुनः जन्म लेना पड़ता है। जैसे नारिग्रल में जबतक जल | 
a रहता है तव तक गरौ नारियल में चपकी रहती है और रस सख | 
प पे कणे ल दो sa 
स शत गे बट ! राम क अज्ञान पयन्त जीव शरीर 
यल में चपका रहता है अर्थात्‌ अहंतासमता करता रहता है 
ज्ञान द्वारा अज्ञान नाश होने पर नवे दवार वाले शरीर में रहे 
हुए सी असंग निष्किय रूप से स्थित त है। वाले “शरोर मे GI 
Ana रूप स्‌ स्थित रहता है । हे उमा ! सुग्रीव को 
आना करते i; ज्ञान प्राप्त हो गया और बह भगवान रा से 


S ज्ञान वचन तव बोला | नाथ कृपामन भयउ अलोला | 
न परिवार बढाई | सव परिहरि. करिहउ सेवकाई | 
3 Ay भगतिके वाधक १ | कहि संत तव पद अवराधक | 

उत दुख जगमाही । माया कृत परमारय नाह । | 
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| वाल परम हितजासु प्रसादा | मिलेहराम तुम्हसमन fanet 
॥ सपन जाह सन हाइ लराइ । जाग  समुकत मन सङुचाई | 
अब IG कृपाकरहुएाइ भाता | सवतजिभजन करो दिनराती | 


| सुग्रीव कायद्द आव हे कि जेसे जाग्रत का ज्ञान होते ही स्वप्न 
तथा स्वप्न के शत्रु-मित्र सुख-दुःख भ्रम मात्र हो जाते हैं उसी प्रकार 
| भगवान राम के स्वरूप को पहिचान लेने.पर यह संसार भी स्वप्न के 
| समान भ्रममात्र निश्चय हो जाता है | जब संसार सपना है तो अज्ञान 
निद्रा जनित स्वप्न भ्रम से छुटकारा पाकर भगवान रास के परमार्थ 
| खरूप जाग्रत की अवश्य शरण लेना. चाहिये क्योंकि स्वप्न देखने 
| वाला वास्तव सें स्वप्न म॑ नहीं होता जाग्रत में निष्क्रिय रूप से स्थित 
| होता है । हे उसा 
| जव सुग्रीव भवन फिर आये | राम प्रवंरपन गिरि पर छाए | 
फटिक सिला अतिशुञ्रसुहाई । सुख आसीन तहां दोउ भाई । 
कहत अनुज सनकथा अनेका | भगतिविरतिन्रप नीतिविवेका | 
RT काल मेघ नभ छाए | गरजत लागत परम सुहाए । 


दो० लछिमन देखु मोर गन, नाचत वारिद पेखि । 
ग्रही विरति रत हरष जस, विष्णु भगत कहुं देखि II 
( दामिनि AIR प्रीति y 
गामिनि दमक रहन घनमाहीं । खल के प्रीति जथा थिर नाई । 
रद्‌ अघात सहहिं गिरि केसे.। खल के वचन संत सह जस । 


छुद्र नदी भरि चलि उतराई | जस थोरे धन खल इतराई । 
 सैम्िटिसमिटिजलभरहिंतलाव। | जिमिसदगुनसज्जनपहिं आवा । 
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भूमि परत भा ढावर पानी । जनु जीवहिं माया लपरानी | 
सुरसरि जलक्रत वारुनि जाना । कबुहँ नसंतकरहिंतेहि पाना | 
हक - Ç O e . « | 

सुरसरि मिलेउ सो पावन केसे.। इस अनीसहिं अंतर तेसे। 
तात्पर्यं यह है कि जीवका स्वरूप शुद्ध बुद्ध सुक्त परमानन्द 
परिपूर्ण निर्विकार है परन्तु तीन देहों में किसी एक से भी तादात्म्य 
करके विकारी सा हो जाता है जेसे मिट्टी का संग करने से स्वच्छ जत 
मेला हो जाता है । मिट्टी में मिलने पर भी मेलापन जलका धमे नह 
है मिट्टी का ही धम है । अतः जल में मेलापन आरोप मात्र है। उस 
प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण देहों के धर्म विकार जीव में आरोप मात्र हू 
परमाथंतः नहीं हूँ | यदि देहा के धर्मा से जीव विकारी हो जाता तो 
सुपुप्ति भे स्थूल सूक्ष्म देहों के विकार जीव को अनुभव करना चाहिये 
परन्तु समस्त स्थूल सूक्ष्म विकारों का asi में व्यतिरेक हो जाता है।' 
इस कारण केवल अज्ञानवश जीव निर्विकार होने पर भी अममात 
उपःधियाँ के धम विकार अपने में देखा करता है । ज्ञान द्वारा अज्ञान 
का वाघ होते ही जीव चौरासी लक्ष योनियों व स्वर्ग नरक से छूट कर 
उसी. प्रकार भगवान राम के निगुण ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है 
जैसे नदी समुद्रको पाकर समुद्र रूपसे अचल स्थिर हो जाती है । यथा- 


सरिता जलजलनिधिमहुं जाई । होइ अचल जिमिजिवहरिपाई | 
नव पल्लव भए विटप अनेका | साधक मन जस मिले विवेका | । 


b 
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विविध जन्ठुसंकुल महि राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सराजा | 
नहं तह रहै पथिक थकिनाना । जिमि इन्द्रिय गनउपजे ज्ञाना | 


दो० कवहुँ प्रवल वह मारुत, जहे तहँ मेघ विलाहि | 
जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाहिं॥ 
कवहुं दिवस मह निविड़ तम, कबहु'क प्रगट पतंग | 
विनसइ उपजई ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग || 


बरषा विगत सरद रितु आई । लडिमन देखहु परम सहाई । 
| उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहिं सोषहिं संतोषा | 
(सरिता जल निमलज लसोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा । 
| रस रस सूख सरितसरपानी । ममता त्यागकरहिंजि मि ज्ञानी | 
। एक न रेनु सोह अस धरनी । नीतिनिपुनतृप के जसिकरनी | | 
| जल संकोच विकलभइमीना । अबुध कुटुम्बी जिमिधन हीना । | 
| बिनु घन निमेलसोहअकाशा | हरिजनइव परिहरिसव आशा | 

| ऋहु कहु' दृष्टि सारदी थोरी । कोउएकपावभगति जिमि मोरी । 

| दो० चले इरषि तजि नंगर दप, तापस वनिक भिखारि | 

। जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहिं आश्रमी चारि ॥ | 

पुसी मीन जहे नीरअगाधा | जिमिं हरिसरन न एकउ वाधा | 

| ऐले कमल. सोह सर कैसा । निणुन ब्रह्मं सगुन भए जैसा । 

| Tta मन दुखनिसि पेखी । जिमि दुजेन पर संपति देखी | 


f 


-. छा "O ES आओ क... त अं S. 
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चातक रटत तृषाअति ओही । जिमि सुखलहइ नशंकर द्रोही | 
सरदातप निसिससिअपहरई | संत दरस जिमि पातक टरई। 
देखि इन्दु चकोर सग्नुदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई।' 
मसक da बीते हिमं त्रासा | जिमि द्विज द्रोहकिए कुलनाशां | 
दो० भूमि जीव संकुल रहे, गए. सरद ऋतु पाइ। 
सदगुरु मिले जाहिं जिमि, संशय भ्रम समुदाइ ॥ _ 
हे उमा ! सुग्रीव राज्य में फॅसकर सीता की खोज कराने में प्रमाद 
करने लगा । परन्तु लक्ष्मण जी को सीता जी की खोज में प्रमाद होने 
के कारण रुष्ट जानकर सुग्रीव ने भगवान राम के पास शीघ्र आका 
अपराध की क्षमा माँगी ओर प्राथेना करने लगा-- F 
नाइ चरन सिर कहकरजोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी || 
अतिशय प्रवल देवतव माया | छूट राम करहु जों दाया। | 
विषयवस्य सुरनरधुनि स्वामी | में पावर पशुकपि अतिकामी | 
नारि नयनसरजाहिन लागा । घोर क्रोपतम निसि जो नागा। 
लाम पास जेहि गरन वँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया| 
पह गुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई। 
तव रघुपति बोले ग्रुसुकाई | तम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई।। 
जवसा जतञु करहु मनलाई । जेहि विधि सीता केसुधि पाई | 


दो० Tg विधि होत वतकही, आए वानर al ` 
ताना वरन सकल दिशि, देखिअं कीश वरूथ ॥ . | | 
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|| वानर कटक उमा में देखा | सो भूरख जो करन चह लेखा | 
| अस कपि एक न सनामाहों | राम कुसल जेहि पू्छी नाही | 
| यह कछु नहि मथुकई अधिकाई । विश्वरूप व्यापक रघुराई | 
¢ `A जैसे 

तात्पय ag है कि जैसे वट के एक वीज में विशाल. वृक्ष बनने 
| की सामथ्य है फिर वही बीज अनेक बीज रूप धारण कर ते इसमें 
ERT R उसी pe जव व्यापक सच्चिदानन्द राम अनन्त 
| ह्माण्ड क रूप में प्रतीत होने की सामथ्य रखते हैं तो अनेक राम 

` ७ S १ ै 

| बनकर प्रत्येक वानर से कुशल पूछना कौन आश्चर्य की वात है। . | 
| हे उमा ! सुग्रीव ने तव प्रमुख 'बन्द्रों को बुलाकर आदेश और 


| अपदेश दिया | 


सकल सुभटमिलिदच्छिनजाहू | सीता सुधि पूछेहु सव काहू । 
| “फरमवचनसोजतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेहु । 
Tg पीठि सेइअ उर आगी । स्वामिहिँ सर्वभाव छल त्यागी । 

पनि माया सेइअ परलोका । म्रिटहिं सकल भव संभव शोका । 
है धरे कर यह फल भाई । भ्निअ राम सव काम विहाई । 
“पाइ गुनज्ञ सोई बड़ भागी । जो रघुवीर चरन Agu । 
| आयण मागि चरन सिर नाई । चले हरपि सुमिरत रघुराई | 
| T पवन तनय सिरनावा । जानि काज प्रश्च निकट बुलावा | 
सा सीस सरोरुह पानी | कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी | 
K प्रकारसीतहिसमुभाएह | कहि वलविरहवेगितुम्ह आएहु । 
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दो० चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह | 
'रांमकांज लयलीन मन, विसरा तन कर छोह ॥ 
लागि तपा अतिशयअकुलाने | मिलइनजल घन गहन थुलाने | 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरनचहत सवविजु जलपाना | 
चहिगिरिशिखरचहूँदिशि देखा । भूमिविवर एक कोतुकपेखा | 
चक्रवाक वक हंस उड़ाहीं। वहुतक खगप्रविसहिं तेहिमाही | 
हे उमा ! हनुमान ने उस गुफा में पक्षियों को प्रवेश करते 


` देखकर अनुमान कर लिया कि इसमें जल अवश्य होगा। प्रत्यह | 


ज्ञान होने में अनुमान प्रमाण बहुत सहायक होता है । जिंसको[ 
सच्चिदानन्द राम में आत्मभाव अपरोक्ष न हुआ हो उसको झात्माकी' | 
सत्ता चेतनता आनंदजाग्रत स्वप्नसुषुप्तिमं अनुभव करके सत्यज्ञान अनन! 
भगवान राम से आत्माको अभिन्न अनुमान कर लेना चाहिये ai 
चेतन चेतन से स्वरूपतः भिन्न नहीं हो सकता उपाधि से भलेद| 
घटाकाश मठाकाश वत भिन्न प्रतीत होता हो । | 
हे उमा ! उस गुफा L में जाकर तपस्वनी स्वयंप्रभा से सवकी मेट 
हुई ओर उसकी कृपा से फल खाकर और जलपान करके शुफार|: 
बाहेर आ गये आर सबने अपने को उसके योगबल से समुद्र के पाप! 
खडा पाया । स्वयंप्रभा भी वहाँ से भगवान रामके पास चली ( 
आर भगवान से अनन्य भक्ति का बर पाकर तप करने के ति 
बद्रिकाश्रम को चली गई | 
TAN को समुद्र के किनारे खड़ा देखकर एक महान विश 
काय सम्पाती नामक गीध क्षुधा से व्याकुल होने से उनको खाने दो 
TGT अपन भाता जटायु का समाचार पाकर उसने बंदरों को अर्म ; 
कर दिया ओर अपनी पूब कथा सुनाने लगा क्रि :-- 
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| हम द्र वधु अथम तरुनाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई । 
तेज न सहिसकसा फिरवा । मं अभिमानी रवि नियरावा | 
जरे पंख अति तंज अपारा । परेउ भूमि करि घोर चिकारा । 
' मुनि एक नाम चन्द्रमा ओही | लागी दया देखि करि मोही | 
बहु IRT तेहि ज्ञान सुनावा । देह जनित अभिमान छुड़ावा | 
दे उमा ! अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण देहाभिमान का नाश 


ज्ञान होने पर ही होता हे ओर ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग 
मगवात्‌ कृपा से होता है । 


वडे भाग्य पाइय सतसंगा | बिनहि प्रयास होहि भव भंगा | 

| सत्संग में हरि कथा क्या होती है. और उसका क्या फल है सुनो — 

do त्र निरुपन धरम विधि, वरनहिं तत्व विभाग | 
कहहिं भगति भगवंत के, dga ज्ञान. विराग ॥ 

Tag ज Ag मिसदि न संता | सतसंगति संस्खत कर अंता । 

दो० गिरिजा सन्त समागम, सम न लाभ कछु आन | 

| विदु इरि कृपा न हाइ सो, गांवहिं बेद घुरान ॥ 

| Ag सत्संग न हरि कथा, तेहि विनुमोह न भाग , 

| 











मोह गए विज राम पद, होइ न दृढ अनुराग ॥ 
बिनु सत्संग विदेक न होई । राम कृपा बिनुसुलभ न सोई । 
मन फल पेखिय ततकाला । काक होहिपिक वकह मराला | 
मुनि आचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई | 
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वाल्मीक नारद घट जोनी | निज-निजभुखनिकही निजहोनी | 
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना।। 
मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहिजतनजहाँ जेहि पाई | 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकह वेद न आन उपाऊ | 
सतसंगत मुद मंगल मूला | सोइ फल सिधिसव साधनफूला। 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई | 
हानि ङुसंग सुसंगति लाइ ang वेद विदित सव काहू। 
गगन चढूइ रजपवन प्रसंगा | कीचहिं मिलइ नीच जल संगा | | 
साधु असाधु सदन सुकसारी । सुमिरहिं रामदेहि गनि गारी।' 
धूम कुसंगति कारिख होई | लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई |. 
सोइ जलअनल अनिलसंघाता | होई जलद जग जीवन दाता॥ 
धूमउ तजइ सहज करुआई | अगरु प्रसंग सुगंध वसाई । 
सुद्‌ मंगल मय संत समाज | जो जग जगंम तीरथ राजू | 
राम्‌ भक्ति जह सुरसरि धारा । सरसः ब्रह्म विचार प्रचारा ||. 
विधे निषेधमय कलिमल इरनी । करम कथा रविनंदनिवरनी। 
हरि हर कथा बिराजति वेनी | gaa सकल मुद मंगल देनी || 
१ड वास अचल निज घरमा | तीरथराज समाज सुकर्मा। 
is वळन की Nay | सेवत सादर समन कलेशा || | 
| AS । दुइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ | 
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दो० सुनि समुकहिं जन gana, मज्जहिं अति अनुराग | 
लहद चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग ॥ 
हे उसा : सम्पाति को चन्द्रमा मुनि ने ज्ञान देकर वतलाया कि-- 


रता ब्रह्म मनुज तन्‌ धरही । तास नारिनिसिचर पति हरिही | 
तास्‌ खाज TRE मञ्च दूता । तिन्हद्दि मिले तं होव पुनीता | 
aei पंख करांसजनि चिता | तिन्हहि देखाइदे?स तं सीता । 
यह सव कथा सम्पाती ने वन्द्रांको कह सुनाई और उसने 
वन्टरा स कहा-- 
| गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका । तहं रह रावन सहज असंका | 
तह अशोक उपवन जह रहई । सीता वठि सोच रत अहई | 
[पइ सत जॉजनसागर | करइ सोराम काजमति आगर । 
पाहि विलोकि ITE मनधीरा । राम कृपा कस भयउ शरीरा | 
पापउ जाकर नाम समिरहँ! ! आति अपारभव सागर तरही | 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि करह उपाई | 
सम्पाती की कथा से उत्साहित होकर जामवंत हनुमान से 
कहने लगे :-- 
केह राछ पति सन हनमाना । काचुप सांध रहउ वलवाना । 
पवन तनय वल पवन समाना | दुधि विवेक विज्ञान निधाना | 


| कवन सोकांज कठिनजगमाहीं | जो नहिं होइ तात तुम्ह पाह । 
राम काज लगि नव अवतारा । सुनतहिं भयउ इपताकारा | 
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` कनक वरन तन तेज विराजा । मानहु अपर-गिरिन्हकर राजा | 
सिंहनाद करि वारहि वारा । लीलहिनाघउँ जलनिधि खार | 
सहित सहाय रावनहि मारी । आनउ इहो त्रिकूट उपारी | 


जामवंत में पूछड तोही । उचित सिखावन दोजह मोही | 
qan करहु तात तुम जाई | सीतहि देखि करद सधि आई | 
© षड १ 
जैसे हनूमान जी अपने वल को भूल गये उसी प्रकार जीव भी 
अपन परमाथ ASI अधिष्ठानान्श कूटस्थ को अनादि काल से Yg 
धि N N 
हुआ है जो सचिदानन्द सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान रामसे अभिन्न दै। 
जव भगवत कृपा से सत्संग ओर सदूगुरुकी प्राप्ति होती है तो उनके 
उपदेश से जीव विपरीत भावना को छोड़कर अपने सहज स्वरूपको ) 
प्राप्त होकर कृतकृत्य हो जाता है । | 
हे उमा ! हनूमान समुद्र पार करने के लिए आकाश मार्ग से | 
च्छ ~ "७ 
अति वेग से उड़े ओर आठो सिद्धियों से स्थान-स्थान पर आवश्यकता 
पड़ने पर काम लिया । गरिमा सिद्ध का प्रयोग देखो | यथा :-- 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमन्‍्ता | चलेउ सो गा पाताल तुरंता । 
| महिमा सिद्धि का प्रयोग -- | | 

“ल जस सुरसा बदन वहावा । तास दून कपि रूप देखावा ! |. 

सारह योजन युखतेहि ठयऊ । तुरत पवन सुत वत्तिस yaa! 


ho यो मागावर ओर एक राक्षसी ने इनकी छाया 


| 
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निसिचरि एक सिन्धुमहुँ रहर । करि माया नमके खग गहई । 
जीव जन्तु जे गगन जड़ाहीं । जल विलोकितिन्हके परिद्धाहीं । 
गहइ छाँह सक सो न उड़ाई । एहिविधि सदा गगन चरखाई [ 
सोइ छल हनूमान कहें कीन्हा । तासु कपटकपि तुरतहिंचीन्हा | 
ताहि मारि मारुत सत वीरा | वारिधि पार गयउ मति धीरा । 


छाया पकड़ने वाली राक्षसी की भाँति अविद्या भी राक्षसी हे जो 
चेतन की छाया ( चिदाभास ) को पकड़ कर संसार चक्र में घुमाया 
करती है । जबतक इस अविद्या राक्षसी का नाश नहीं किया जाता तब- 
T संसार समुद्र से जीव पार नहीं हो सकता । 
| समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करने के लिए हनूमान जी ने 
। अणिमा सिद्धिका प्रयोग किया-- | 
मसक समान रूप कपि घरी । लंकहि चलेउ सुमिरि नर हरी । 
हे उमा भगवान राम जिसपर अनुकूल हो जाते हैं उसको 
प्राकाम्य सिद्धि सिल जाती है यथा-- : 
e~. fë c a 
गरल सुधा रिपु करहि मिताई | गोपद सिन्धु अनल सितलाई। 
देखो हनूमान जी को भगबत कृपा से सुरसा का विष अमृत के 
समान हो गया तथा लंकिनी राक्षसी शत्रुता छोड़कर मित्र वन गई 
| और कहने लगी-- | 


तात मोर अति पुन्य वहूता । देखेउँ नयन राम कर दूता । 
दो० तात स्वगे अपवर्ग सुख, धरिअ तुला एक अंग । 
पूल न ताह सकल मिलि, जीसु ख़ लब सत्संग ॥ 
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प्रविस नगर कीजे सब काजा | हृदय राखि कोशलपुर राजा | 


हनूमान जी केलिए समुद्र भी गोपद के समान हो गया ik 
उसके पार करने में कठिनता ओर देर नहीं हुई शीघ्र सहज ही में । 
उस पार पहुंच गए। लंका जलाते समय अग्नि भी भगवत्‌ कृपा से 
इनको शीतल हो गई इसको प्राकाम्य सिद्धि समझना चाहिए । लंका में 
प्रवेश करने परे हनूमान जी विभीषण के ग्रह के पास रात्री के चोथे 
महर में पहुंचे और वहाँ विभीषण को भगवन्नाम कीतेन करते हुए 
खुनकर उससे पहिचान करने की इच्छा हुई । हनूमान जी ने विप्र 
रूप धारण करके विभीषण को सव अपनी कथा सुनाई और पूछा कि 


इस राक्षस नगरी में तुम किस प्रकार रहते हो इस प्रश्न के उत्तर में 


उसने कहा-- ; | | 


उन पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हिमहूं जीभ विचारी। 


९ ` दाँत ७०७ क - | 
स यह है कि जैसे दाँतों के वीच में विचारी जीभ रहती है 
कभी दात द्वारा कट जाने पर भी दातों से कोई बदला न्ह 





राक्षसा के वीच में मेरी भी रहनी 
भी मे इनका हित ही किया करता हुँ | 


दे उमा ! विभीपण की यह रहनी E 
कि बुराई का बदला भलाई से दे | मनुष्य मात्र को अनुकरणीय 


उमा सन्त & । प्र 
7 सन्त कई इह बढ्दाई । मंद करत जो करइ भलाई | 
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विभीषण हारा सीता जी का पूरा पता पाकर हनूमान जी अशोक 

चाटिका में जाकर उसी वृक्ष के ऊपर छिपकर बैठ गए जिसके नीचे 

सीता जी भगवान रास के वियोग में सहान दीन अवस्था में वैठी हुई 

। शोकमें मग्न थीं । उसी समय रावणने आकर सीता जी को शास, दान 
दण्ड भेद दिखलाकर अपने वश में करना चाहा परन्तु -- 


तुन धरि ओट कहति वेदेही । स्‌ मिरि अवधपतिः परम सनेही ; 
सन दससुख खद्योतमकाशा | कवहुंकि नलिनीकरइ विकासा । 
स्‌ नत वचनपुनि मारनधावा । मयतनयां कहि नीति बुझावा । 
सीताजीने रावण को अपने हृदय का यह भाव प्रकट करके दिखलाया 

कि जेसे मछली के शरीर के लाखों टुकड़े भी कर दिये जायें तब भी 

। 'बह जल को छोड़कर अन्य किसी से प्रेम नहीं कर सकती उसी प्रकार 

\ चाहे तू मेरे शरीर के लाखों टुकड़े अपनी तलवार से कर दे परन्तु में 
भगवान्‌ राम को छोड़ कर तुझको कदापि कुछ भी नहीं समझ सकती | 

| तू मेरी दृष्टि में उसी प्रकार कुछ नहीं है जैसे जाग्रत की शरणलेनेवाले 
की दृष्टि में स्वप्न कुछ नहीं रद्दता । यह सुनकर रावण क्रोधित 
होकर बोला 

मास दिवस मह. कहा न माना । तो में मारवि काड़ि पाना | 
- ऐसा कहकर रावण लौट गया {ओर (सीता को अत्यन्त 'दुखी 
देखकर हनूमान ने भगवान राम की मुद्रिका सीता जी की गोद में 

' डाल दी ऑर-- : 

राम चन्द्र शुन वरने लागा । स्‌ नतहिं सीतां कर दुख भागा | 

Na 
| तव aga निकट चलि गयऊ । फिर बेटी मनविस्मय भयऊ | 
राम दूत सें मात जानकी । सत्य सपथ करेना निधानकी ! 
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यह मुद्रिका मात में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहे सहिदानी | 
जनि जननी मानहुजिय ऊंना । तुम्ह ते प्रेम राम के दूना। 
कहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहूँ सकल भए विपरीता | : 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा | 
सो मन सदा रहत तोहिपाहीं । जान प्रीति रस एतनेहि माही | 
प्रभु सन्देश . सनत बेदेही | मगन प्रम तन सधि नहि तेही | 
कह कपि हृदय धार धरु माता । स्‌ मिरु राम संवक स्‌ खदाता | 
उर आनहु रघुपति प्रथुताई । सनि मम वचन तज ह कदराई | 
कछुक दिवस जननाधरुधीरा | कपिन्ह सहितअइइहिँ रघुवीरा | 


ho 


निसिचर मारि तोहिले sek । तिहुंपुर नारदादि ज स ief | 
मन सन्ताप सू नत कपिवानी । भगति प्रताप तेज वल सानी | 


आसिप दीन्हि राममिय जाना : होह” तात वलशाल निधाना | | 
अजर अमर गुननिधि स्‌ तहोह | करह वहत रघुनायक छोह। | 
hs कृपां TY अस सनि काना । निभेर प्रम मगन हनमाना | | 
वार वार नाएसि पद शीशा ।'वोला वचन ज॑ [रि कर कीशा। | 
अव कृतकृत्य भयउ में माता | आशिष तव अमोघ विख्याता | | 
4 è al T जी से असर होनेका आशीर्वाद पाकर हनूमार ! 
a बाटिका को फल खाते हुए उज़ाड़ डाला और अनेक | 
सहित रावण Ja अक्षयकुमार का मार डाला। अक्षय |, 


झार कौ स्य सुनकर रावण ने क्रोधित होकर हनसान को पकड 
फ लिए मेघनाद को भेजा । उसने आते ही... 
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ब्रह्म वान कपि कहुँ तेहि मारा । परतिहुं वार कटक सङ्घारा । 
तेहि देखा कपि सुरछित भयऊ । नाग पाश वाँयेसि ले गयऊ | 
' बाहु नाम जपि gaz भवानी । भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी | 
तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रश्ुकारज लगिकपिहि बँधाम्रा | 
| कपि बंधन सुनि निसिदर घाए । कोतुक लागि समासब आए | 
दसमुख सभा दीखि कपि जाई 'कहि न जाइ ngal पञ्चुताई | 
कर जोरे सर दिसिप बिनीता | भूकुटि विलोऋत पल सभीता ।. 
3 हे उमा ! यहाँ पर हनूमान की ईशत्वसिद्धि का साक्षात्‌ अनुभवः 
क्रां :— 
aa प्रताप न कपिमन शंका | जिमि अहिगनमहुँगरुड अशंका | 
रावण के पूछने पर — 
कह लंकेश कवन तँ कोसा | केहि के बल घालेसि बन खोमा | 
इबूसान जी का उत्तर सुनो :-- | 
पुन रावण त्रह्माएड निकाय | पाइ जासु वल विरचति माया। | 
जाके अल विरञ्चि हरि ईसा । पालत सुजत हरत दस शीशा।. , 
जा बल शोश धरत सहसानन | अंड कोप समेत Tak कानन । | 
परर जो विध देह सरत्राता । तुम्ह से शठ'हसखावन दाता | 
| हेर कोदंड कठिन जेहि भंजा | तेहि समेत नृप दलमद गंजा । 
खरूषन त्रितिरा अरु बाली । बघे gaa अतुसित बलशाली ।. 
दो० जाके बल लवलेशते, जितेउ चराचर भारि! 
तासु दूत मैं जाकरि, हरि आनेहु प्रिय नारि !| 
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हनूसानजी के उत्तर का तात्पये यहद दै कि जिसकी शक्ति से संसार 
A उत्पत्ति, पालन, संहार होता दै तथा त्रह्मा से स्थावर पयन 
“जिसकी शक्ति को उधार लेकर शक्तिवान्‌ होते हैँ ओर जिसकी लबलेश 
मात्र शक्ति पाकर तू चराचर जगत को जीतने में उसी प्रकार समथ 
.हुआ जैसे स्वप्न साक्षी आत्मा की लवलेश मात्र शक्ति पाकर स्वप्न का 
“सिंह वन के समस्त पशुओं को जीत लेता है अथवा जेसे चुम्बन 
पर्वत की लवलेश शक्ति पाकर लोहा चलने में समथ हो जाता है 
ओर विम्ब सूर्य की लवलेशमात्र शक्ति पाकर जल में पड़ा हुआ सूयं 
का प्रतिबिम्ब दीवार को प्रकाशित करने में समथ हो जाता है तथा 
'सामान्य अग्निकी लवलेश मात्र शक्ति का दिया सलाई की वत्ती में 
प्राकट्य होने से ब्द पूरे घर को जलाने में समर्थ हो जाती है हे 
“रावण ! में उस अखिल ब्रह्माएडनायक सर्वाधिष्ठान सर्वेश्‍वर सर्वात्मा 
'सब्चिदानन्द राम का दूत हूँ । हे रावण ! | | 


रामचरन पकज्ञ उर थरहू | लंका अचल राजतुम्ह करू | 
राम नाम बिन गिरा न साहा | देखु विचारि त्यागिमद मोहा || 
'बेसन होन नहिं सोह सुरारी सब भूषन भूपित वर नारो। 
'राम बिश्ुख संपति प्रश्नुताई | जाइ रही पाई विनु पाई | 
सजल मूल जिन्हसारतन्हनाहीं | बरषि गए पनि तबहिं सुखाहीं। 
उ दसकृठ कह पन रोपी | Aga राम त्राता नहिं कोपी || 
जाद र्र अति काल ढराई | जो सुर असुर चराचर खाई! 
र र कह्‌ नांहः कीजे । मोरे कहे जानका दीजे! ! 
शकर सहस विष्णु अज तोही | सकहिं न राखि रामळर द्रोही | | 


| 
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भजह राम रघुनायक, ऊंपासिन्धु भगवान ॥ 
जैसे स्वप्न और स्वप्नदेह में मिथ्या अभिसान का कारण 
सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा सच्चिदानन्द राम की विस्सृति रूप सोह है, जैसे 
खप्न देह का अभिमान स्वप्न में देहिक दैविक भोतिक 
त्रिविध दुःखों को और अविद्या अस्मिता रागढ घ, 'अभिनवेश 
पंचक्लेशों को देनेवाला है उसी प्रकार जाग्रत देहका अभिमान भी: 
जाग्रत में त्रिविधि gai और पंच क्लेशों को देने बाला है। जैसे. 
अन्धकार को उत्पन्न करने बाली रात्रि का सूरये के बिना नाश नहीं हो, : 
, सकता उसी प्रकार देहाभिमान रूपी तम को उत्पन्न करने वाली मोह, | 
| रुपी रात्रि का नाश सचिदानन्द सर्वात्मा अखिललोक को विश्रामः 
नेवाले सुख धाम भगवान राम के स्मरण बिना असम्भव है. क्योंकि 
| 


( १०९ ) 
दो० मोह मूल Ag शूल प्रद, त्यागहु तस अभिमान | 


| जो भ्रम जिसके विस्मरण से उत्पन्न होता है वह उसी के स्मरण से 
नाश हो सकता है । हे रावण ! मैं रावण हूँ इस प्रकार का त्रिविधि 
दुःखों और पंच क्लेशाँ का जनक देदाभिमान तुमको सचभूतान्तरात्मा | 
सच्चिदानन्द राम के विस्मरण से उत्पन्न हुआ है। अतः उन aa- | 
धिष्ठान स्वरूप ad उरवासी सब्िदानन्द राम का तुमको. स्मरण 
करना उसी प्रकार अवश्य कतव्य है. जैसे रज्जुसपं से भयभीत को. | 
ञ्जु का स्मरण अथवा स्वप्न के राज्य के अभिमानी को जाग्रत का 

| स्मरण अवश्य कतेव्य है । 

 हेउमा! 

` दो? फूलइ फरइ न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद | 

qa हृदय न चेत, जों गुरु MaR विरेचिसम॥ 
तात्पयं यह है कि निन्दक अश्रद्धाल मूर्ख को उपदेश देता 
व्यर्थ है । जैसे गाय के थन से किलनी रुघिर निकाल कर पिया करती 
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( ११० ) 
R दूध नहीं पीती उसी प्रकार हित उपदेशक का उपदेशा खल 
'नहीं करता चल्कि उस निर्दोष हित उपदेशक में अनेक प्रकार के दोषोः 


का दशन किया करता है। यही कारण है कि परम हितकारी सतस 
RA प्रि 
से अश्रद्धालु मूले को कोई लाभ नहीं होता | 


है उमा ! इतना सुन्दर उपदेश सुननेपर रावण हनूमान से क्या 
'कहता है सुनो-- 


ः बोला Rata महाआभमानी । मिलो हमहि कपिशुरु बड़ ज्ञानी। 
सत्यु निकट आई खल तोही । लांगेसि अधम सिखांवन मोही । 
तत्पश्चात्‌ रावण ने हनूमान से पूछा-- | 
मोरे निसिचर केहि अपराधा | कहु सठ तोहिन प्रानकी वाधा | | 
'तब हनुमानजी ने उत्तर दिया-- | | 
खाये फल प्रश लागी भूखा | कपि. सुभावते तोरे” रुखा। 
2 His भिय स्वामी | मारहि मोहि. कुमारम गामी | 
| i मोहि मारा ते में मारे । तेहिपर बाँधेउ तनय तुम्हारे । 
| x न हु चाँधेकर लाजा | कीन्ह चहउं निज TY करकाजा। 
उसा. इनूसान के हृदय में लंका को जलानेका स 
रहा था । इधर रावण ने भी ह: जयाने सक 
दी कि — Tn 
दो ८ कपि न Ne me 
१४ tel ममता z TAN, सबहिं कहउं 
Be q R पट aa पुने, पावक 
त काप मत = 
N तिचि | भइ सहाय सारद्‌ में जाना | 
` शारदा भी अनुकूल हो गई | 
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% अनुकूल दी राक्षसों को आज्ञा | 


समझाइ | 
देहु लगाइ | 








: ( ११२ ) 
रहा न नगर वसन छत तेला | वाढी पछ कोन्ह कपि खेला । 
` कौतुक कहे ओए पुरवासो । सारहिं चरन करहि बहु हाँसो | 
ं बाजहि ढोल देहिं सब तारी । नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी | 
हे उमा ! हनूसान जी का भक्तों में सबसे ऊचा स्थान इसी कारण 
है कि इन्होंने भगवत कार्य करने में नीच राक्तसों के चरणां के प्रहार 
भी सहने में अपना परम सांभाग्य समभा | की 
पावक जरत देखि हनुमंता | भयउ परम लघु रूप तुरंता। 
निंबुकि चढेड कपि कनक अटारीं.। मई समीत निसाचर नारों | 
। दो० हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास | 
अट्टहास करि गरजा, कपि बढि लाग अकास | 
| हनूमान की वशित्व सिद्धि से उन्चासो पवन चलने लगे | 
देह 'विसाल परम हरुआई | मन्दिर ते मन्दिर चढ़ धाई। 
देह को हल्का करने में हनूमान जी ने लधिमा सिद्धि का प्रयोग 
| किया | | 
जारा नगर निमिष एक माहीं । एक विभीषन कर गृह नाही |. 
ताऋर दूत अनल AR सिरिजा | जरा नसा तेहिकारन गिरिजा | ( 
। उलटि qaf लंका सव जारी । कूदि परापुनि सिंधु मझारी | 
| लंका से वापिस जाते समय हनूमांन जी सीताजी के पास गर 
आर सीताजी ने चूडामणि उतार कर हनूमान को अपना चिन्ह द 
दिया और भगवान राम से संदेशा कहलाया “-- दु 
कहेड तात अस मोर प्रनामा । सेव प्रकार प्रश्न RA alah 
` दीन दयाल Ag संमारी | हरहु नाथ मम संकट म. । 
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( ११२ ) 


मास दिवस महुँ नाथन आवा । तौ पुनि मोहिं जिअत नहिं | | 
कह कापि केहिविथि राखौं प्राना । TEF तातकहत अव जाना। | 
तोहि देखि सीतलभइ छाती | पनि मो कहुँ सोइदिनुसो राती | 
दो० जनक सुतहि समझाइ करि, वहु बिधि धीरज दोन्ह | 
चरन कमल सिर नाइ कपि, ag राम पहिं कीन्ह | | 
नावि सिन्धुएहि पारहि आवा सबद्‌ किलकिला कपिन्ह सुनाबा। 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । ARR रामचन्द्र कर काचा | 


हनमान जी सुग्रीवादि से मिले और कपियों के साथ भगवान ( 
रास क पास आए। | | | 
A.A , २७ ७, 3 ~ N . 

फटिक शिला Adat भाई | परे संकल कपि चरनन्दि जाई | 
*गबान राम मे हनूमान ta | 9 
Tag तात काहभाँति जानकी | रहति करति रच्छास्व प्रानकी | 


SAT जी ने सीता जी का दिया हुआ चूडामणि भगवान रामको 
रया ओर सीता जी का समाचार सुनाने लगे ! | 


दो० नाम TE दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जन्त्रित, जाहि ग्रान केहि वाट ॥ 
थ जुगल लोचन भारि बारी | बचन कहे कछु जनक कुमारी | 
अगुन एक मोर झैं LA वि al 
नाघी वेतन कर URSE maa कीन्ह quali) 
अपराधा । निसरत प्रान करहिं हठि बाधा | 
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बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरर छनमाहि' शरीरा | 


A.A 


eae orn 


| नयन सहि जलनिजहितलागी । जरे न प्राव देह विरहागी। 
सीता कै आत विपति विशाला । विन हि'.कहे मलिदीनदयाला | 
दो० निमिष निमिप करुनानिधि, जाहि कलप सब वीत | ` 

` वेशि चंलिथ्च ag आति, थुजवल खलदल जीति ॥ 

। 


जेसे मारीच को सोने का मृग मान लेने से छाया सीता का 

भगवान रास से वियोग हुआ उसी प्रकार अन्त:करण मे प्रतिविम्बित 

चेतन का विम्ब चेतन राम से संसार में सत बुद्धि और सुख 

करने से वियोग हो गया । जैसे रावण ने छाया सीताको लंका में कैद 

कर दिय़ा उसी प्रकार सोहरूपी रावण ने: चिदाभास जीव को जन्म 
। मरण रूपी लंका में केद कर दिया । जेसे छाया सीता लंका से अत्यन्त 
| दुखी होकर अहनिशि भगवान राम के. दर्शन के लिए उसी अकार 
| व्याकुल रहती यी जेसे मछली जलके वियोग में व्याकुल हो जाती है । 
उसी प्रकार जो जीव सीता क्री भाँति सर्वात्मा सच्चिदानन्द ' भगवान 
एम की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहता है ओर जन्म . मरण रूपी लंका 
से घबरा जाता है उसको सत्संग रूपी हनूसान से अवश्य सेंट होती 
है और तत्पश्चात ज्ञान रूपी राम के द्वारा अज्ञान रूपी रावण का 
नाश होकर जीव जन्म-मरण रूपी लंका से मुक्त हो जाता है परन्तु 
जो जीव नाली के कीटों की भाँति जन्म मरण में ही राजी रहते हँ 
। ओर परसानन्द भगवान रामकी प्राप्ति नहीं चाहते हैँ वे बराबर ८४ 

सक्त योनियों और नरकों में भटकते रहते हैं । 
| _ जैसे छाया सौता को भी यह पता नहीं था कि मेरा असली रूप 
सच्चिदानन्द राम से उसी प्रकार अभिन्न है जेसे जल से तरंग और 
: सूये से प्रकारा अभिन्न है उसी प्रकार चिदाभास जीवको ग्रह पता 
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नहीं कि मेरा असली रूप कूटस्थ सब्चिदानन्द राम से उसी 
अभिन्न है जैसे महाकाश से घटाकाश अभिन्न होता है। जैसे l 


' छाया सीता को.पता चल जाता कि मेरा असली रूप चिम्च' सब्चिदानद 


Br 0 है 


रास से अभिन्न है तो भगवान राम की तरह वह भी ऊपर ऊपर से | 
यथावत नाटक करती और अन्तर से समता में स्थित रहती यदि 
यह मान लिया जाय कि छाया सीता को यह पता था कि मेरा 
वास्तविकरूप राम के पास ही है केवल छाया को रावण लंका गे 
लाया है तो फिर यह भी मानना चाहिये कि छाया सीता ने भंगबार 
रास की तरह सारा नाटक किया अन्तर से उनको रंचकमात्र भी 
भगवान राम के वियोग का दुख न था क्‍योंकि उनके असली रूप का 
भगवान से वियोग उसी प्रकार नहीं हो सकता जेसे तरंग का जलसे 
वियोग असम्भव है । इसी प्रक्रार जिस चिदाभास जोव कोसत्संग द्राण / 
यह अनुभव हो जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप चिद्न्शा घटाकाशः | 
sa महाकाश रुपी सचिदानन्द रास से अभिन्न दै वह शोक सोह से | 
bah IM पयन्त जीवन्युक्त होकर नाटक करता है और 
बेर “सय होने पर विदेह मोक्ष को उसी प्रकार प्राप हो .जाता है 
मै दूषण के नाश होनेपर प्रतिविम्ब विम्ब स्वरूप से स्थित हो जाता 
। भगवान रामने हनूमान जो से इसी प्र किया 
सीता रीर सन बाया से मरे इसी प्रकार का. प्रश्‍न. किया; कि जब 
होना माहिर णी से मेरे ही शरण है तो फिर उसको दुखी नहं 


चनकाय मन ममगति जाही । सपनेहु बुझिअ विपतिकि ताही। 
दंनूमान जी भी सचेत होकर भगवान रामका समर्थन करने लगे! | 


डात विपति मञ्च साई | जव तब सुमिरन भजन न होई 
TAA जी के कहने का तात्प यह है कि जेसे- निद्रा पर्यन्त ही 


स्वप्न सकती 
“न को विपत्तियाँ सता सकती हैं उसी प्रकार सर्वात्मा सर्वाधिष 
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| सचिदानन्द भगवान रास की विस्सृति प य॑न्त ही जीव स्वप्नवत संसार 
| की विपत्तिया में फसा रहता है और जैसे जामत का स्मरण आते ही 
स्वप्न की विपत्तियों से छुटकारा होता है उसी प्रकार सञ्चिदानन्द 
मगवान राम का स्मरण चिन्तन होते ही सवेडुःखों की अत्यन्त निवृत्ति 
हो जाती है । ट 
हनूमान हारा सीता जो का कुशल समाचार पाकर' भगवान राम 
| 


अलौकिक सेवा से अति प्रसन्न होकर वोले--. 
gg कपितोहिंसमान उपकारी | नहिंकोउ सुरनरमुनि तनुधारी । 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख होइ नसकत मनमोरा । 
सुनुसुत तोहि उरिन में नाहीं । देखेउ करि. विचार मनमाही । 
पुनि पुनिकपिहिचितवसुरत्राता । लोचन नीर पुलक अतिगाता | 
| दो० सुनि प्रश वचन विलोकि सुख, गात इरषि हनुमंत । 
चरन परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन्त॥ | 


वार बार प्रु चइइ उठावा । प्रेम मंगन तेहि उठवन भावा | ( 


यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते दै कि-- | | 
प्रमुकर पंकज कपिके शीशा । सुमिरि सो दसामगन गोरीशा । 

| सावधान मन करिपुनि शंकर । लागे कहन कथा अति सुन्दर । 
। कपि उठाइ प्रञ्च हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बढावा । 
कहु कपि रावन पालितलंका । केहि विधिदहेउदुगे अति बंका । 
प्रभु मसन्न जाना हनुमाना । बोला वचन विगत अभिमाना | 

, शाखागृग कै बडि मन्नुसाई | साख ते शाखा पर जाई | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


[ ११६ | 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचरगनतरधि चिएिनउ | 
सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछ मोरि TERI | 
` हनुमान जी के कहने का तात्पय यह है कि जैसे कठपूतली का | 
उठना बेठना नाचना दोड़ना सूत्रधार की शक्ति से होता है उसी 
अकार जड़ जङ्गम समस्त प्राणियों की सम्पूर्ण क्रियाएँ सचिदानन्द राम | 
को शक्ति द्वारा हो रही हें । अतः प्राणिमात्र को किसी भो क्रिया का | 
ang नहीं करना IA तथा समस्त कार्यं मशीनवत अभिमान 
त होकर करना चाहिए | यहाँ यहं प्रश्न हो सकता है कि भगवान 
अपनी शक्ति से किसी से पाप और किसी सें पुण्य क्‍यों कराता है | 
इसका समाधान यह है कि जस बिजली केवल शक्ति सबको देती है 
R कराती या करती नहीं। विजली की शक्ति पाकर बल्ब प्रकाश | 
La ध्या है, पंखा हवा करने लगता है और चक्की आंटा पौसने ' 
जा A EN q व्यापक सञ्चिदानन्द॒ भगवान रास केवलं | | 
TS हं m करांते इ नंदो . जड़ जंगम प्राणी भगवान की 
रत क अपने गुण कम संसकाएानुसार भिन्न भिन्न क्रियाओं में 
| 






| He अभियान KAK अन्तयीमी राम को. भूल जाने के कारण 

वाला है । अतः हन क है, जो जन्मरूप कर्मफल से जोड़ने 

) [रहित होकर कम Ah समान समस्त कम कर्तापन के अभिमान 
अभिमान नहीं करना रवे, यदि अपने को चेतन मानते हो तब भी |. 
है हक ho il चाहिये क्योंकि चेतन विजली के समान अक्रिय ¦ 
कुछ करता हे और न कराता 
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पापं को आचरण भगवान रामकी शक्ति पाकर ही करता है और 
शक्ति दाता भगवान राम 7 को न पहिचानकर धर्मात्मा धर्माचरण के 
। अभिमान के कारण धर्म के फलको प्राप्त होता है ओर पापी 
पापचरण के अभिमान के कारण पाप के फल को प्राप्त होता है । 
रामचंरित मानस कार श्रीतुलसीदास जी भी विनयपत्रिका में यही 
“कहते ह । | | 
ते निज करम डोरि इढ़ कीन्हीं । अपने करन गाँउ गहिलीनी । 
ताते पंरंवश परेड अभागे । ता फलं गेंभेवास दुख आगे | 
हे उमा ! हनूमान जी ने भगवान से वर सांगा-- 
(नाप भंगति अति सुख दायनी । देहु कृपा करि अन पायनी । 
अखंड भक्ति सागने का कारण सुनो -- 
| उमा राम तुभाव जेहि जाना | ताहि भजनतजिभाव न आना | 


तात्पय यह्‌ है कि सबिदानन्द सर्वात्मा सर्वाधिष्ठोन राम का 
सवभाव जान लेनेपर शरीर सन इन्द्रियों को सारी चेष्टाए भजन रूप हो 
जायेगी क्योंकि उसकी दृष्टि में अपनें सहित सवे विश्व स्वात्मा 
सचिदांनन्द राममय उसी प्रकार हो जायेगा जेसे बरफ तरंग फेन 
saia सारी .-चेष्टाएँ भी जलमय होती हैं। तरंग फेन 
बुदबुदों के समान सम्पूर्ण जड़जङ्गम जगत और उसकी समस्त चेष्टाए 
पत्वद्शी की दृष्टि में सच्चिदानन्द सर्वाधिष्ठांन राम रूप ह s । अतः 
सश्षिदानन्द राम के स्वभाव को जानने घाला सवदा सबेत्र सब प्रकार 
सतत हरि भजन ही किया करता है क्योंकि उसकी दृष्टि म 
सश्चिदानन्द राम के अतिरिक्त अन्य कुछ शेष ही नहीं रहा फिर वह 
राम को छोड़कर किसका भजन करे! हें उमा ! भगवान राम और 
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लक्ष्मण जी बानर भालुओं की असंख्य सेना समेत समुद्र के A 
आ गये और समुद्र पार जाने का उपाय सोचने लगे । उधर लंका गे 
रावणकी परम विवेकी ख्री मन्दोद्रीने रावणको समभाते हुए कहा-- 
कप करष हरि सन परिहरहू | मोर कहा अति हितहिय धरू || 
सुनहु नाथ सीता बिनु AR | हित न तुम्हार शंञ्ुअज कोले |. 





जेसे सीता के त्याग किए बिना रावण की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश 
भी नहीं कर सकते थे उसी प्रकार पिंड में भी जब तक मन रूपी 
रावण में ओर मोर रूप माया का. त्याग नहीं करता तबतक इसका 
कल्याण असम्भव हे । मन्दोद्री ने अन्य अवसरों पर भी रावण Al. 
परम कल्याणमय वचन सुनाये यथा :-- ( 
नाथ वयरु कीजे र | बुधि वलसकिञ्च जीतिजाही सां। | 
तुम्हहिं रघुपतिः | खलु खद्योत दिनकरहिं Sati 
जेहि वलिवाँधि सहसथुजमारा । सोइ अवतरेउ हरनमहि भारा। 
तासु भजन कीजिअ तह भर्ता | जो कर्ता . पालक संहता || 
) सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सव त्यागी। 
मुनिवर जतनकरहिजेहि लागी | भूपराज तजि होहि बिरागी। 


`A 


सोइ कोशलाधीश रघुराया | आयउ करन तोहि पर दाया।, 
केत राम विरोध परि हरहूः। जानि मनुजजनि हट मनधर || 
दो० un रघुवंश मनि, करहु बचन बिस्वास । 

कल्पना वद्‌ कर, अंग अंग प्रति जासु॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


J 


पद पाताल शीश अजधामा ' अपरलोक अग अंग विश्रामा | 
भूकुटि विलास भयंकर काला । नयन दिवाकरकच घनमाला | 
जासु घान अस्विनी कुमारा | निस अरु दिवसनिमेप अपारा । 
| श्रवन दिसा दस वेद वखानी । मारुत स्वास निगमनिजवानी | 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास वाहु दिगपाला | 
॥ 


| [ ११६ 


आनन अनल अंबु पति जीहा । उतपति पालन प्रलय समीहा | 
रोम राजि अष्टादस भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा। 
उद्र उदधि अधगो जातना | जगमय परञ्च का वहु कल्पना | 


दो० अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान | 
। ` मुज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥ 
अस विचारि सुन प्रानपति, प्रशुसन वयर विहाय | 
प्रीति करहु रघुवीर पद, मम. अहिवात न ज़ाइ॥ 
हे उसा इतना सुन्दर उपदेश सुनकर न सुनने कौ£इच्छावाला 
` अश्रद्वालु घमंडी रावण उपदेष्टा के उपदेश को ग्रहण न करके उसके 
दोषों को कथन करके उसका अपमान करता है यथा :-- 


। षिइँसा नारिवचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बलवाना । 

| नारि सुभाव सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहों | 
AN A 

साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक असोच अदाया | 


ये आठ अवगुण पामर मूढ़ ख्रियो में रहते है. मन्दोदरी के समान 
शुद्ध अन्तःकरणवाली उत्तम स्त्रियों में उसी प्रकार नहीं होते जसे वालू 
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में तेल नहीं होता । परन्तु जेसे चन्दर को दपण दिखाने पर | 
काटने दौड़ता है उसी प्रकार सुनने की इच्छा से रहित अ 
निन्द्क तामसी मनुष्या को शाख्रां का गूढ़ रहस्य झुनान सेवे ग्रहण 
तो कुछ नहीं करते त्रल्क्रि सुनाने वाल के विरोधी ओर निन्दक वन 
जाते हैं | हे उमा ! माल्यवन्त ने रावण को वड़ी सुन्दर शिक्षा दी | 


Tio काल रूप खलंत्रन दहन्‌, शुनागार घन बोध | 
शिव विरञ्चि जेहि सेवहि, तासों कवन बिरोध ।' 
विभीषणने रावण को जो शिक्षा दी उसको सुन्तो :-- .. 
जो कृपालु पूछिहुं मोहि वाता । मति अनुरूप कहउ हित ताता | 
जो आपन चाहे कल्याना | सुजस समति शुभगति सखनाना | । 
सा परंनारि लिलारगोसाई | तजउ चउयि के चन्द कि नाई। 
चादह भुवन एकपति हाई । भूत द्रोह तिष्ठ नहिं सोई। | 
एन सागर नागर नर जोऊ । अलप लोभ भल ऋहइन कोउ | 
Sio काम क्रोध मद लोभ सव, नाथ नरक के पंथ | 
सव परिहरि रघुवीरहिं, भजहु भजहिं जेहि संत ॥ | 
तात राम नहि नर भूपाला । भुवनेश्‍वर कालहु कर काला | 
AT अनामय अज भगवन्ता । व्यापक अजित अनादि अनंता । 
m दविज धेन देव हितकारी | कृपासिन्धु मानष तन पारी | 
जत्तरजन भंजन खल ब्राता | बेद धर्म रच्छक सन भ्राता । 
वल माथा | मनतारति भंजन रघुनाया। 
३ णात मनु कह RA । मजहु राम बिन हेतु सनेही 





aa ~ 
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सरन गएभ्रभ ताइ न त्यागा | विश्वद्रोह कृत अघजेहि लागा । 
जास नाम य तापनसावनः। सोइप्रम प्रगट समुकजियराव्न | 
समति झुमति.सवक उररहहीं | नाथ पुराननिगम अस. कहहीं । 
जहाँ समति तह संपति नाना | जहाँकुमतितहँ विपति निधाना 
तव उर BATA बसी विपरीता | हित अनहिंतमानह रिपुप्रीता | 
` “इंस प्रकार का सारगर्सित उपदेश सुनकर न सुनने की इच्छावाला 
अश्रद्धालु रावण क्रोधित होकर बोला 

मम पुरवसितपंसिन्हपर प्रीती | सठमिलुजाइ तिनहि कह नीती | 

| अस कहि कीन्हेसिंचरनप्रहारा । अनज गहे पद वारहिं वारा 


तुम्हपितुसरिसभलेहिंमोंहिमारा । रामं भजे हित नाथ तुम्हारा । 


उभा संत ' कड इहइ बड़ाई । मंदं करत जो करइ भलाई। | 
| हे उमां ! रावणकी लात खाकर हर्षित होता हुआ विभीषण भगवान _ 
राम के पास चल पड़ा ओर रास्ते में मनोरथ करता जाता था कि :-- 
| देखिहंउँ जाइ चरने जलंजाता | अरु मुदल सेवक सखदाता | 
जे पद परसि तरी रिषि नारी ' दंडक कानन पावन कारी | 
जे पंद जनक सता उर लाए | कपट KI संगधर TC 


। हरं उर सर सरोज पद जः | अहों भाग्य में देखिहडँ RI. 

दो० जिन्ह पायन्ह के पांदुकहि, भरत रहें मने लाई । 
Agan as, इन्हे नयनंन्हि अबजाइ Il 

एहि विधि:करंत सम्रेम विचारा । आयउसपदिसिंधु-एहिपारा । 
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दूरिहिः ते, देखे द्वौ श्राता.। नयनानंद दान कै. | । 
बहुरि राम छविंधाम विलोका । रहेउ ठड़कि एकर्केपलरोकी | | 
दो० अवन सुजस सुनि आयउँ, प्रभु भजन भव भीर (`. 
` आहि त्राहिं आरति इरन, सरन सुखद रघुवीर ॥ ` 
अस कहि करत :दण्डवतदेखा । तुरत उठे. भ हरवि विसेषा। 
दीन वचनसुनि प्रभु मनभावा । भुज विशालगहिहृदय लगावा | 
अनुज सहित मिलिढिग बठारी | बोले वचन भगत भयहारी | | 
कोटि विग्र बध लागहि जाइ । आए. सरन तजउ' नहि: ताइ। | 
सनयुख. होइ. जोव मोहि जबहीं । जन्मकोटि अंघ नासहि तब । | 
पापवंत. कर को सहज . पुभाऊ । भजन मोर. तेहि भाव न काऊ | 
'निमल मनजनसो मो हि:पाबा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा । 
निर्मल मन और अलिन सन की यंही पहिचान है कि निर्मल भनमें 
ea भजन के अतिरिक्त अन्य किसी से. राग नहीं होता ओर 
) मलिन मनमें भजनसे राग नहीं होता । भगवानरामने विभोषण से Br 






कह लंकेश सहित . परिवारा | कुशल RR वास तुम्हारा. 
खल मंडली बसहु: दिनराती | सखा धरम निब केहि माती । । 

भगवान के इस प्रकार पूछने पर विभीषण ने कहा-- 
दो० तब सगि इशल न जीव बहु, सपनेहु मन विश्राम । 


“जब लगि भजत न राम कहूँ; शोक धाम तजि काम । _ 
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तब लगि हृदय बसतखल नाना । लोभ मोह मच्छर मद, माना | 

| जब लगि उरन वसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा 
ममता तरुन. तमी अंधियारी | रागइप' उलूक सुखकारी । 
तब लगि कसत जीवः मनमाहीं । जघ लगि agaaa रविनाही । 
तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न व्याप 'त्रिबिध भववला । 
बिभीषण के भक्ति पूण वचन सुनकर भगवान रामं कहने लगे-- .. 


सुनहु सख! निज कहंउ सुभाऊ। जान थुसुंडि ai गिरजाऊत 
जो नर: होइ चराचर . द्रोही.। आवे समय सरन तकि :मोही । 
तजि मद्‌ मोह कपट छलनाना । करउ सद्य तेहि साधु समाना | 
जननी जनक बंधु सुत दारा । तन घन भवन सुद्ृद.परिबारा । 
सव के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहिं aah डोरी । 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष शोक भय नहि मनमाही | 
अस सजन सम उर यस केसे । लोमी हृदय बसइ घनु जसे । 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे | घरउ देह नहि आन निहोरे। 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरस अमोध ' जगमाहीं | ( 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन È नम भई अपारा। 


याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं किं: | > र 
दोन्जो संपति शिव रावनाहि, ` दोन्हि दिए दस माथ। ` 
सोइ संपदा विभीषनहिं, सकुचि दोन्हि रघुनाथ = 
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विंभोषएंको लेकाका राज्य देनेमें भगवान रामको इस कारण k 
रहा है कि भगावान की दृष्टि में लंका का राज्य उसी प्रकार तुच्छ है | 
जेसे जाम्रत पुरुष की दृष्टि में स्वप्न का 'राज्य तुच्छ होता है। अतः! 
भक्त विभीषणकों जली हुई लंकाका राज्य देकर यह समझकर संकोच 
कर रहे हैं कि इसको हम कुछ नहीं दे रहे हे । पिंड में जीवनंमुक्ति का 
आनन्द भी तत्वदर्शी की दृष्टि में तुच्छ हो जाता हे. । जसे. किसी पुरुष 
को वमन भेंट करने में संकोच होगा उसी प्रकार भगवान राम को 
विभीषण को लको देने मे. संकोच हो रहा हे क्याफिं विभीषंण के 
समान सगव्रद्धक्त संसार को वमन वत समभते हैं यथा 
रमा विलास राम अनुरागी । तजत वमन (इत्र नर: वड भागी. 
हे उप्ता ! GE ह; 
भश्च YAA उर 'वासो। सव रुप संब रहित उदासी। | 
अस भर छॉडिमजोहे जेञ्जाना | ते नर पशु विन पूँछ विषानों। | 
तीन दिन तक भगवान राम ने समुद्र की विनय की परन्तु उसके 
व्यान न देने पर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा Tah 
qsa .विनयक्रुटिल सनप्रीती । सहज कृपन सन सुन्दर नीती | 
भाई रत्‌ सन ज्ञान: कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी | 
हि सम कामिहि हरि कथा | उसर बीज वए फल जथा। 
TT रघुपति चाप चढावा | यह मन लछिमनके मनभावा | 
ul धारण करके समुद्र भगवान राम से. निवेदन | 





करने लगा :-- 
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| समय सिन्धु गहिपद्‌ प्रश केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे | 
Lana समीर शनस जलधरनी । इन्हकइ नाथ सहज जड़ करनी | 
तव. प्रेरित... भाया. .. उपजाए | सृष्टि हेतु सब ग्रंथाने गाए | 
तात्पर्यं यद्‌ है कि आपसे भिन्न सम्पूण पंचभौतिक जगत आपकी 
शक्ति माया का काय है ओर आप माया तथा मायां के फाय फे 


अधिष्ठान हैं । संझुंद्र मे भगवान राम को पाथना से प्रसन्न करके पुल 
राने. की. सम्भसि दी । 


नल नीलं को ऐसा चर प्राप्त था कि उनके हाथ से फेके हुए पत्थर 
पानी पर तेरते रहते थे gad नहीं थे । अतः नल नील को सत्र बन्दर 
| ओर भालु aa ला कर देने लगे और नल नील उनको समुद्र में 
फेंकने लगे जो- डूबते: नहीं थे। हनूमान जी .एंक पत्थर में रा आर 
दूसरे पत्थर में स लिखकर जोड़ते जाते थे। इस प्रकार शीघ्रता से पुल 
तैयार हो गया । सेतु बंध जाने पर भगवान रामनेबहाँ रामेश्‍वर तीथे की 
पापना की ओर कहने लगें-- 


लिंगं थापि विधिवत-करिपूजा । सिव समानप्रिय मोहि न दूजा । 
शिव द्रोही मंम भगंत कहाँवा । सों नर संपनेउ भोहि न पावा । 
शंकर विमुख अगति .चह मोरी | सो नारकी मूढ़ मणिं थारी । 
दो० शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। 
ते नरं करहि फलप भरि, घोर गरक मह चास ॥ 
तात्पर्य यह है. कि.भगवान रास का पारमार्थरूप चतुर्थ पाद दी 
शिव स्वरूप दै यथा :-- . . 
जेगदोत्मा ' महेश ` पुरारी.) जगत जनक सब के हितकारी । 
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नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः. अज्ञं ज अज्ञान . | 
प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्ट मव्यवहायंमग्राह्ममलच अचिन्त्य मग 
पदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं Tang चत 
मन्यन्ते स आत्मा स Ag ॥ ` ` SE 





इ ३ ` (साख्ूक्य उपर) `| 
जो मनुष्य मेरे चतुर्थपाद परमार्थ स्वरूप ब्रह्म से: प्रेम . करा 
चाहता है: ओर मेरे तीन पाद विराट हिरण्यगर्भे, ईश्वर को ; मेरे चतुए 
. पाद्‌ से भिन्न जानकर इन तीनों से द्वेष करता है अथवा जो' मेरे 
तीनों पादां से प्रेम रखता है और मेरे -चतुर्थेपाद Aea Rama! 
घन शिव स्वरूप से द्वेष करता है वे दोनों | जन्म सरणरूप.. संसार रे | 
पार नहीं हो सकते | | ठ 7 कळ | 
जैसे जो स्वर्ण से प्रेम करता है ओर. भूषणों से द्वेष करता है व 
भी मूर्ख दै और जो भूषणा से प्रेम करता है और स्वर्ण से दोष करत 
'है वह भी मूर्ख है। अथवा जैसे धान से प्रेम करे और चात्रल से प्र 
करे तो मूखता दै ओर चावल से प्रेम करे और धान से घृणा को| 
यह भी मूर्खता है इसी प्रकार जो भगवान राम से प्रेम करे और शिव 
से घृणा करे अथवा ५७०4 प्रेम करे और राम से घृणा करे तो व|, 
a प्रकार से मूर्ख है क अगवान राम के तीन पाद विश्व तेजस. 
Li Di ओर धान वत हैं ओर भगवान राम का चतुर्थपाद जिस. 
m तु 2 अथवा रिव कहकर वेदों ने वणन किया है सं |. 
: Has समान है। जैसे धान छिलका सहित चावल को 
Es चावल छिलका रहित धान को कहते हे... उसी अक्रार सह 
की विस्सृतिरूप अग्रहण या निद्रा ओर (अन्यथा ग्रहण रुप स्वप से 
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तीन पाद विश्व तेजस आज्ञ युक्त हैं अर्थात विश्व और तेजस अहण 
|| रूप निद्रा और अन्यथा अहण रूप स्वप्न से युक्त हैं ओर प्राज्ञ केवल 
' ग्रहण से युक्त है । परन्तु राम का चतुर्थपाद तुरीय जिसको शिव. 
कहते हैं बह अग्रहण रूप निद्रा ओर अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न दोनों 
से रहित है । | | | 
| जेसे सूय के कारण वृक्ष.छाया रूप से प्रतीत होता है उसो प्रकार 
| अग्रहणरूप अविया: के कारण सबिदानन्द ..:सर्वात्मा राम का 
| परमाथ स्वरुप 'चतुथ पाद. तुरीय प्रपंच शुन्य शिव ही विश्व तेजस प्राज्ञ 
| हपसे छाया की भाँति प्रतीत हो रहा है.। भगवान राम के विश्‍व तेजस 
| प्रज्ञ तीन पादो सें अग्रहण रूप अविद्या अनादि भावरूप है, और 
| अन्यथा अहणरूप स्वप्न का उपादान होनेसे इसी को प्रकृति भी कहते 
| ( । दुघेट को: सम्पादन करने. से इसीको म(या भी कहते हैं । परन्तु 
। जैसे रञ्जु में सप विचार करनेपर सिद्ध नहीं होता. उसी प्रकार विचार 
| करनेपर अमहरण रूप अविद्या तुच्छ हो जाती है । रज्जुसपंबत अम- 
| इण रूप अविद्याका परिणाम ओर चेतनका बिबते होने से अन्यथा 
प्रहुणरूप जाम्रत जगत को भी स्वप्न हो समेझना चाहिए। यदि 
| साकार जगत की कारण अग्रहण रूप अविद्या को निराकार माना 
जाये तो निराकार अविद्या से साकार जगत को उत्पत्ति उसी प्रकार 
असम्भव है जेसे निराकार बीज से साकार वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती यदि अविद्याको साकार मान लिया जाये तोवह किसी देशविशेष 
। में स्थित होगी । परन्तु देश अविद्याकृत होनेसे उत्पन्त होने . के पूव 
। अतः अग्रहणरूप अविद्या देशका अभाव होने से 
साकार नहीं हो सकती.) , | छू: 
| ` यदि थोड़ी देर के लिए अविद्याको निराकार मान लिया जाये तो 
यह प्रश्न होता है. कि अविद्या सत है या असत ज ड़ है या चेतन । 
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यदि अविद्यां काँ सत और जड़ मान लिया जाये तो ज्ञान के : 
अविद्या की निवृत्ति ` असम्भव है क्योंकि ज्ञान से वस्तु कां केक 
प्रकाश होता दै वस्तुका नाश नहीं होता । अतः सत्य होनेफ 
ब्रह्म को आवरण करने वाली विद्या शेष रहेगी. ओर 
मोक्ष न होगा। इसके अतिरिक्त चतुर्थ पाद त्रह्म अहित 
असंग सिद्ध न होगा। अविद्या को सत “जड़ साजे : पर 'अंविद्य 
का ब्रह्म से विजातीय भेद होगा ओर चेतन.मानने से सजातीय भेद 
होगा जो वेद विरुद्ध है क्योंकि वेद में चतुथ. पाद शिव: रूप तुरोग 
ब्रह्म को सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अद्वितीय तत्व बत-| 
लाया गया हे । अस्तु ब्रह्म से भिन्न अविद्या बन्ध्या के पुत्रवत शत्र 
मात्र अथेशून्य है ।' जेसे जाग्रत अवस्था में .वन्थ्याः का पुत्र कथर( 
मात्र अंथशून्य असत है और जब स्वप्न.मे वह . वन्ध्या. निंद्राजन्य | 
पुत्रको अपनी गोद में प्रत्यक्ष देखती है तब वह स्वप्न में Ka, 
अनिवेचनीय है इसी प्रकार विश्व तेजस maa प्रादों:में अग्रहण | 
रूप अविद्या अनिवचनीय स्वप्न के बन्ध्या पुत्रव॒त भाव रुप हे| 
ओर भंगवान राम के चंतुथपाद' निट्ठ त परमान*्द घन शिव रूप ठुरीय| 
न मे जाग्रत अवस्था के बंध्या YA असंत कथन मात्र है।| 
सत्य ज्ञान अनन्त अद्वतीय सहज ।नविकल्प ब्रह्म स्वयं अपने ज्ञानं क|, 
उसी प्रकार विषय नहीं : जैसे नेत्र नेत्र का विषय. नहीं हैं । बरहम सह | 
ही विषय न होने से अमहण रुप अविद्या कथन मात्र सिद्ध गे | 
जद ड यावत कथन मात होने पर भी अथ ३ । 
ज्ञान का विषय होने पर ज्ञाता ज्ञेय और दृष्टा दृश्य होगा 
क्रिया का कमे नहीं हो सकता तथा अंपना पे आज पल gag 
आत्माश्रय दोषं भी होगा। अतः स्वाप) मकारा AR 
'स्वरुपक्रा अग्रहण कथन मात्र सि : 
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| हो जाता है परन्तु है विना काष्ठ की लकड़ीवत निरात्मक । 3 


यद्यपि अमरहण रूप अविद्या परमार्थतः तुच्छ है परन्तु यही रञ्जु 
में सप, सोप सें चाँदी, सूर्य किरणों में सृगजल gs में पुरुष, आकाश 
| में नीलमा, साक्षी सें स्वप्न तथा भगवान राम के चतुथपाद शिव कोः 
| अवस्थाओं के सहित विश्व तेजस प्राज्ञ रूप से अनादिकाल से विव 
| रुप से दिखला रही है । s का ale 
| अव यह्‌ प्रश्‍न हो सकता है कि बन्ध्या पुत्र बत कथनमात्र अर्थ. 
शुन्य अभाव रूप. अविद्या से भाव उप-जगत की उत्पत्ति कैसे हो सकती 
Ie इसका समाधान यह है कि जैसे परमार्थ दृष्टि से जगत का कारण 


| र निरात्मक तुच्छ अर्थ शून्य. है : उसो,प्रकार जगत भी तुच्छ है 


र! 
| 





शोर जेसे व्यावहारिक दृष्टि से बिश्व तैजस प्राज्ञ में अविद्या 
भाव रूप ज्ञान निवत्य है उसी प्रकार जाअत स्वप्न सुषुप्त स्थूल सूक्ष्म 

कारण प्रपंच भी व्यावहारिक दृष्टि से भाव रूप और ज्ञान निबत्ये हे । : 
स्वप्न में खड़े होकर स्वप्न का सूर्‍्य-और उसका कारय प्रकाश भान 

रूप सद्सद्विलक्तण कहना चाहिए और जाम्रत- में: खड़े. होकर 
खप्न का सूय ओर उसका काय प्रकाश अभाव रुप तुच्छ है. उसी. 
प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से विश्व तैजस प्राज्ञ तीन पादों में जाग्रत 
खेप्न का वीज आप्रहण रूप अविद्या स्वप्न के सूये की भांति भान 
। ऐप सदसद्विलक्षण है. और उसका कार्ये. मी. स्वप्न के सूय के. 

| रावत, भाव रूप है... 55 हक ० 
नह भगवान. राम के चतुर्थपाद :प्रमाथे “स्वरूप 
गेढे त परमानन्द घन शिव रूप तुरीय में अप्रहण रूप अविद्या वन्ध्या 

पत वत तुच्छ है और:उसके काय जाग्रत स्वप्न सुपुंधि का भी अंत्येन्ता- 
भाव है । अतः जैसे स्वप्न के कल्पित सूय से कल्पित प्रकाश “उत्पन्न हो 





परन्तु परमार्थ दृष्टि से 
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सकता है उसी प्रकार कल्पित अविद्या से कल्पित . प्रपंच उत्पन्न | 
सकता RBI . | 


अतः भगवान राम के चतुर्थपाद शिव रूप और तीन पाद्‌ बिरार | 
हिरण्य रामे ईश्वर में भेदबुद्धि कदापि नहीं करना चाहिए क्योंकि 
भेद बुद्धि वाला बरावर जन्म सृत्यु को प्राप्त होता रहता है । हे उम्र! 


भगवान राम पुल द्वारा सेना समेत समुद्र पार हो गए और सुचेल पर्वत | 
पर ठहर गए । रात्रि के समय चन्द्रमा को देखकर भगवान रामे 


कह मु ससिमहुँ मेचकताई | कहु काह निज-निजमतिमाई | 
._ सब ने चन्द्रमा में कालापनके विषयमै अपनी अपनी भावनानुसार | 
TERTE am pri i | 
कह Mi सुग्रीव, सुनहु रघुराई । ससि महुं प्रगट सूमि के भाई | | 
गरेउ राहु शशिहिं कह कोई. । उर महेँ परी स्यामता सोई | 
कोउ कहजबविधिरति मुखकीन्हा | सार भाग ससिकर हरलीन्हा | 
छिद्र सो भट इन्दु उरमाहीं । तेहि मग देखि maan 
पध कह गरल बंधु शशिकेरा | अति मियनिजउरदीन्ह वसेरा। 


A 


विष संयुत कर निकर पसारी | जारत विरह वंत नर नारी । 
i me TA सुनहु T, 29 शशि तुम्हार प्रिय दास। | 
me विधु उर वसात, सोइ श्यामता अभास ॥ 
गाय यह हे कि सुमीव प्रथ्वी के राजा अभी बनाए गे 
igea ¶ हाल में बनाए 
इस कारण उनकी भावना में चन्द्रमा: में कालापन प्रथ्वी की छाया 






न 
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प्रतीत हुई । विभीषण अभी रावण के चरण का प्रहार सहकर आरहे 
| हैं इस कारण उनकी भावना में ऐसा निश्चय हुआ कि राहु के मारने 
| के Dy चन्द्रसा के हृदय में काला धव्वा पड़े गया है। अंगद की 
| भावना में यह्‌ निश्चय हुआ कि व्रह्मा ने कामदेव.की स्त्री रति का मुख 
| चन्द्रमा का सार भाग काट कर बनाया है और. उसी छिद्र में आकाश 
| की छाया पड़ रही है वही चन्द्रमा के हृदय में श्यामता है । अंगद के 
| अन्द्र ऐसी भावना इस कारण हुई कि ब्रह्मा ने जेसे चन्द्रमा का सार 
| भाग काटकर रात का मुख बना दिया उसी प्रकार भगवान राम. ने भी 

अंगद के राज्य को gA के सिपुदे कर दिया। >, 


भगवान रास को सीता के वियोग में चन:मा का प्रकाश दुखदाई प्रतीत 
होना चाहिये इस कारण 'जस काछिआ तस चाहिअ नाचा न्याय 
के अनुसार भगवान रास ने भी वेसा ही उत्तर दिया कि विष चंन्द्रमा 
| का अत्यन्त प्रिय भाई है इस कारण उसको अपने: हृद्य. में स्थान 
दिया है | वही काला-काला दिखाई पड़ रहा है |: उसः:विष से मिली 
हुई होने के कारण चन्द्रमा की शीतल किरणें भी -विषेली और उष्ण 
होकर वियोगी नर नारियाँ को जला रही हैं । ap 
, शुद्ध अन्तःकरण वाले हनूमान जीने उत्तर दिया कि आप के भक्त 
भन्द्रमा के हृदय सें आपकी श्याम मूर्ति निवास करती है. । वही 
श्याम वर्ण प्रतीत हो रही है । अर्थात चन्द्र में श्यामता आपसे अति- 
| रिक्त कुळ नहीं । | m 
| । तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा भगवान राम.का मन है और जेसे 
चन्द्रमा में प्रतीत होने वाली श्यामता भगवत स्वरूप दी है भगवान 


राम से भिन्न कुळ. नहीँ उसी प्रकार समष्ठि मन में रज्जुसपंबत प्रतीत 
होनेवाली श्यामता स्थानीय संसार भगवत स्वरुप ही है ।' सर्वाधिष्ठान 
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सर्वात्मा सब्चिदानन्द रामसे भिन्न कुछ नहीं । चन्द्रमा रूप है भै 
.मणवात राम से. मिन्न कुछ नहीं क्याँकि-- 


देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं | मोह मूल परमारथ नाहीं।| 
ta! तत्पश्चात्‌ अंगद को दूत वनाकर रावण के पास भेजा] | 
रावण भेद नीति से अंगद को अपने पक्ष सें मिलाने के लिए मीठे | 
शब्दों में वालिकी कुशल पूछने लगा-- | 

अब कहु बुशलवालिकहँ अहई | विहंसि वचनतवअंगद कहर | | 
दिन दस गए बालि पहिंजाई | बूकेउ कुशल सखा उरलाई। 
राम विरोध इशल जसि होई | सो सब तोहि सुनाइहि सोई । 
सुन सठ भेद ह ह मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहि जाके । | 
` रावण अपने प्रताप का वर्णन अंग ने लगा | 
कि तू एक साधारण मनुष्य की an Bi pa निन्दा 


Ean Fh बड़ी Ss 'है। इसके उत्तर में अंगद ने 
En विरञ्चि सुर ग्रुनि समुदाई | चाहत जासुचरन सेवकाई | 
बिहि Ka कस रे सठ बंगा । धन्वी काम नदी पुनि गंगा। 
05 पतर रूखा | अन्नदान अरु रस पीयूषा। 


'बैनतेय र ९९४४६१”, पा sx 
"पेय खग अहि सहसानन | चिता पनिपुनि उपलदसानन | , 





i fe [क वेकुण | 
छ पर ap ली वन उजारि पुर जारिं। ` 


नोड NN RELIGI ७0 कपि), गयउ जो तव सुंतमारि IL: 
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| इसी अकार स सूरदास से प्रश्न किया.गया कि सबसे बड़ा कवि 
आर सवसं श्छ कविता किसकी हे । उसके उत्तर में सूरदासजी ने 


| कह क r बड़ा कबि में हूँ और सबसे श्रेष्ठ कविता मेरी है । तब 
प्रश्‍नकत ने पूछा कि क्या तुलसीदास जी तुम्हारी दृष्टि में स 
MAN “ Tae बसे 
बड़े कवि नहीं हे आर उनकी कविता सबसे श्रेष्ठ नहीं हैं। इस प्रश्‍न 
के उत्तर में महात्मा सूरदास जी ने कहा कि तुलसीदास जी. महाराज 
के गणना कवियों से करके उनकी निन्दा क्यों कर रहे हो बह कवि 
नहीं बल्कि सहषियों में शिरोमणि हैं और उनकी रचना कविता नहीं 
वेदमंत्र हैं । उसी प्रकार अंगद ने रावण को सममाया कि भगवान 
राम मनुष्य नहीं परत्रह्म जगंदात्मा हैं यथा -- 
! जगदात्मा प्रानपति रामा tg Aga किमिलेह विश्रामा ।. 


तात्पयं यह है कि जैसे स्वप्न नरों की आत्मा स्वप्नसाच्षी 
है तथा तरंगों की आत्मा जल है ओर सूर्य के प्रतिविम्बाँ 
की आत्मा बिम्ब सूर्य है उसी . प्रकार स्वप्नवत _ सम्पूर्ण 
जगत की आत्मा .जगतसाक्षी स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान- सब्चिदानन्द 
राम हैं । उन सर्वाधिष्ठान सथ्चिदानन्द राम के . अज्ञान से ही स्वप्नवत 
यह संसार भ्रम मात्र दिखाई देता है., और ज्ञान से उसी प्रकार 
इसका वाध हो जाता है जेसे जागनेसे स्वप्न अमका वाध हो जाता है । 


। उपरराम की aR . बिलासा। होइ विश्वपुनि पाइ नासा । 
AR जाने जग : जाइ: हिराई । जागे जथा. स्वप्न श्रम जाई । 


- 





' 'हे.उमा! रोबंण का अभिमान नाश करने के लिए अंगद ने 


| सकी संभा में अपना पैर रोप दिया ' | 
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समुझि रामप्रताप कपिकोपा | सभा माझ पन करि | । 
जों मम चरन सकसि सठटारी। फिरहि राम सीता में हारी | 
पुनि उठि झपटहि सुरआराती । टरइन कोस चहन एहिं भाँती । 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगाई ' मोह विटपनहिं सकहि उपारी | 
कपि वल देखिसकल हियहारे | उठा आप कपि के RAR | 
गहत चरन कह वालिं कुमारा | मम पद्‌ गहे न तोर उतारा | 
गहि सन रामचरन सठ जाई | सुनत फिरामन अति सकुचाई | 
अंगद की गर्जन से रावण के बहुत से मुकुट प्रथ्वीपर गिर पढ़े 
जिनमें से शाम दाम दण्ड, भेद के प्रतीक चार मुकुट भगवान राम |. 
के पास अंगद ने फेक दिये ओर वहाँ से चलकर भगवान राम के पास |! 
आ गये। परन्तु इतना बड़ा भगवत कार्य करने पर भी हनूमान जी | 
की भाति इनके हृदयमें अभिमान रंचक मात्र भी न था क्योंकि सूत्र |: 
घार भगवान राम को कठपुतली अपने को सममते थे । ; 


हे उमा ! तत्पश्चात्‌ राम और रावण की सेनाओं में उसी प्रकार |; 
घमासान युद्ध होने लगा जैसे पिड में दैवी आसुरी वृत्तियों में युद्ध i 
हुआ करता है। रावण सुत मेघनाद ने युद्ध में बड़ी कठिन माया र 

. दिखलाई और अन्त भें मेघनाद ने बीर घातिनी सांगी छोड़कर |: 
लक्ष्मण को मूछित कर द्या। . १ | 


सुन गिरजा क्रोधानल जा्ू । जारइ बम चारि दस आँसू । ' 
सक सग्राम जीति को ताही । संवहि YA अग जग जाहीं। | ; 








व्यापक ब्रह्म अजितडुवनेरवर ।- लडिमन कहाबूक करुनाकर | | 
तव लगि ले आयंड हनुमाना । अनुज देखिप्रशुआतिदुखमाना | | ` 
8 
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सत बित नारि भवनपरिवारा । होहिं ज्ञाहिं जगवारहि वारा | 
अस विचारि जियजागहुताता । मिलइ नजगत सहोदर भ्राता | 


जयां पंख दिलुखमञ्ति दीना । मनिविनुफनिकरिवरकरहीना | 


अंस मम जिवन वंधुविज्ञु तोही । जों जड़ देव जिआवै मोही । 
Id अवध कवन आहु लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गंवाई । 


निज जननी के एक कुमारा । तात तास तुम प्रान अधारा । 
वहु विधिसोचतसोचविमोचन | खवतसलिलराजिवदललोचन | 
उमा एक अखंड रघुराई । नरगति भगत कृपाल देखाई | 

लंका फे सुखेन वैद्य ने बतलाया कि लक्ष्मण की सुर्छा दूर होने 
की एकमात्र औषधि संजीवनी जड़ी है। अतः हनूमान जी, संजीवनी 
जड़ी लेने के लिए पर्वत की ओर चल पड़े । हे उमा हनूमान के रास्ते 
में ही कालनेमि राक्षस ने उनको रोकने के लिए अपनी माया से एक 
सुन्दर बाग की रचना कर दी जिसमें बहुत से मंदिर ओर तालाव 
भी रच दिए । जब राक्षस अपनी माया से विचित्र रचना कर सकते 
हैं तब संच्चिदानन्द राम अपनी माया से स्वप्नवत विचित्र संसार 
की रचना करके जीवों को मोहित कर दें तो क्या आश्चयं दै.। 


हे उमा ! कालनेमि की माया से रचे हुए वागको देखकर aa 
मोहित हो गये और कालनेमि को संत के वेष में देखकर उस 
संत ही मान लिया. परन्तु मकरी द्वारा कालनेमि को मायावी जानकर 


भार डाला और पहाड़ पर पहुँच कर संजीवनी न mon 
कारण उस पहाड़ को उखाड़ कर आकाश मार्ग से लेकर चल दिये। 
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जव वह अयोध्याके उपर से जा रहे थे तो भरतजी ने राक्षस 3 
बाण मार दिया और हनूमान जी नीचे आ गिरे परन्तु पहिचानने 
पर और लंका का सारा समाचार जानकर भरत को वहुत शोक हुआ। $ 
वहाँ से बड़ी शीत्रता से हनूमान जी प्रातःकाल होने के पहले ही भग. 
वान राम के पास आ, गए आर संजीवनी जड़ी द्वारा लक्ष्मण जी 
की मुर्छा दूर हो गई । प्रातःकाल होते ही फिर युद्ध छिड़ गया और ' 
कुम्भकरण ने महान भयंकर रूप धारण करके घोर युद्ध किया।. 
अन्त में भगवान के वाण से मारे जाने के कारण सोक्ष को उसी 
प्रकार प्राप्त हुआ जैसे नदी समुद्रमें समाकर मुक्त हो जाती है ।.यथा-- 
तासु तज TE वदन समाना | सुर शुनि सवहिञ्चचंभा माना | 
„तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन मेघनाद की नागपाशं में भगवान रास | 
वध गए। . . होई" 5 क 
व्याल पास वस भए 'खरारी । स्ववस अनंत एक अविकारी | 
नट इव कपट चरित करनाना. । सदा स्वतंत्र एक भगवाना | 


गरुङ ने आकर व्यापार से भगवान्‌ राम को छुड़ाया और 
उनके हृदय में मोह का अंकुर हे उमा ! तुम्हारी भाँति उत्पन्न 
हो गंया कि इनको नहा का अवतार केसे माना जाये जव यह नाग 
पारी में बंध गये और मेरे छुड़ाने से मुक्त हो सके) : | 
ड yasi में जागृत जगत के आधार शेषनाग के ` अवतार लक्ष्मणं 
bs देव TEA IN हारा समाप्त कर दियां। मेघनाद के 
पर ता.लोग फूलों की. वर्षा करने लगे.।- मंदोदरी को मेघनाद के 
j पर महान शोक हुआ तव रावणने , उसको उपदेश दिया |... 
दा तब दशक विविध विधि, समुझाई सव. नारि | 


नरवर रूप पपच सव, देखहुः हृदय : विचारि lk 
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शाप वश USU का उपरी व्यवहार घोर राक्षसी था परन्तु: अन्दर से 
भगवान रामसं हो निष्टा रखता था और संसार को नशवर जानता था। 

, मेघनाद के सारे जाने पर रावण युद्ध में आ डटा. और विचित्र माया 
दिखलाने लगा । कभी अनेक राम ओर. लक्ष्मण बनकर भगवान राम | 
की सेना के सन्युख सव को राम लक्ष्मण के रूपों में दिखाई पड़ने | 
लगता है ओर कभी अनेक रावण वनकर सब का.संहार करने लगता 
है तथा कभी हनूसान के अनेकों रूप धारण.करके सबको -कष्ट देने 
लगता है ओर उस माया को लक्ष्मण भी सत्य इवः मान रहे हैं। यथा- 

'अगटेसि विघुल हजुमान, घाए _ गहे . पाषान । .. 

, तिन्ह राम घेरे जाइ, चहुँदिशि वर्थ: बनाइ ॥ ` : 
अंतरधान भयउ छन एका | पुनि प्रगटेउ खलं रूप अनेका | 

| è r mOn > , हिं कटे 7 
चहुं दिशि धावहिकोटिन्हरावन । गर्जहिं घोर कठोर भयावन | 
जैसे रावण माया से अनेक राम; अनेक. लक्ष्मण और अनेक हनूसान 
हो गया ओर रावण भी ज्यों का त्यों बना रहा ओर फिर अनेक रा- 
वर्ण भी बन गया तब भी अपने असली रुप का त्याग र किया उसी 
प्रकार सवाधिष्ठान सब्चिदानन्द्राम अनन्त कोटि ब्रह्मएडोंके रूपें प्रतीत 

होने लगते हें परन्तु तब भी अंखंड एक रस रहते हैं। जैसे माया 
रचने के पहले एक रावण था और माया निवृत्त होने पर एक रावण 

रह गया उसी प्रकार सृष्टि के पहले एक afaa Fe सचिदानन्दु ब्रह्म 
राम ही थे और सृष्टि के अन्त होने पर भी सचिदानन्द ब्रह्म राम ही 
शेप रहते हें। जैसे माया रचित अनेक रावण व हँनूसानांदि का रावण 
निमित्त और उपादान कारण है उसी प्रकार सम्पूर्ण जड़ जङ्गम 
जगत के निमित्त और उपादान कारण सच्चिदानन्द प्रह राम हें। जेसे 
अनेक हनूसानादि के रूप में रावण ही था उसी अकार जड़ चेतन 
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San में सच्चिदानन्द राम हो हैं !, जैसे अनेक रूप धारण बि 


भी रावण. ज्यों का त्यां एक ही रहा उसी प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्मांड 


रूप. धारण. करने.पर. सर्त्रत्मा सर्वोधिष्ठान..सञ्चिदानन्द रास ज्यों के | 


त्यां निगु'ण:निराकार “एक रस ,अ& त. रूपसे स्थित रहते हें । 
रावण ; की . भया: लक्ष्मण ते . भी सच्ची मानी उसी प्रकार बड़े बढ़े 
पंडित भी सचिदानन्द - भगवान राम को संसार साया को 


यह अभिमान कर सकता है कि:में रावण हूँ उसी प्रकार प्रत्येक प्राणा 


` यह अभिमान कर सकता है कि में सचिदानन्द रास हूँ क्योंकि सवगा 


| 


आदि ओर अन्त का स्वरूप वही है जेसे सच तरंगों का आदि ओर 
अन्त का स्वरूप जल है । 


जसे. मायावी हनूमान यह. . नहीं जानते थे कि हम सव का वास्त 
विक स्वरूप रावण है, रावण से भिन्न हम सब कुछ नहीं उसी प्रकार 
समस्त जीवां को भी यंह पता नहीं कि इम सबका ' वास्तविक Ae 
स्वाधिष्ठान सवंव्यापक सबिदानन्द राम है और सच्चिदानन्द राम से 
भिन्न इम सबकुछ नहीँ । इस प्रकार अज्ञान ही सोह या अविद्य 
कहलाता है जो सबेदुखों का मूल है | 


हे.उमा ! तत्पश्चात रावण भगवान राम के सामने आकर वहुत 
SATA कहने लगा । तब्‌ भगवान्‌ राम उसको समझते हुए बोले. 


जनि जन्पनाकरि सुजस नासहि,- नीति सर्ना ह. करहि क्षमा 
संसार, महं पुरुष त्रिबिध, . पाटल रसाल . पनस समां ॥ 


” रक सुमन भद्‌ एक“ सुमन फल, एक फलहिं केवल लागही.. 


एक कहहि.कहृहिं करहिं अपर, एक करि कहत न वागही ॥ 
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| 


| 
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G रावण क आनपर 

SR को त्ये घवराहट दु चर बह पि a 
लगा. ओर भगवान ने उसका समाधान किया, उस प्रसंग को सुनो-- 

रावन रथी 'विरय रघुवारा । देखि विभीषण भयउ अधीरा | 
अधिक प्रोति सन भा सन्देहा | वंदि चरन कह सहित HATU | 
नाथ न रथनहितवपद जाना । केहि विधिजितव वीरवलवाना । 
सुनहु सखाकह कृपानिधाना । जेहि जयहोइसो स्यंदन आना । 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका | 


! वल विवेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे । 


इस भजन सारथी सजाना | विरति चर्म संतोष कुपाना । 
दान परस बुधि शक्ति प्रचंडा.। वर विज्ञाग कठिन को दंडा । 


अमल अचल मनत्रोनसम्राना | सम यमनियंम सिलीमुखनाना । 


कवच अभेद विम गुरु पूजा । एहिसम विजय उपाय न दूजा | 
सखा घममय अस रथ जाके | जीतन कहे नकतहुँ रिपु ताके | 


दो० महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो. वीर । . 
जाके असरथ होइ दह, सनहु सखा. मति धीर ॥ . 
हे उमा ! भगवान राम से. विभीषण पूछ - रहा है कि दे प्रभो! 
महान: बलबान. रावण से आप किस उपाय. से विजय प्राप्तकर | 
सकते हैं जव कि आप के पास सवारी के लिए रथ तो दूर रहा पैर . | 
में जूते भी नहीं हें । ऐसा प्रश्‍न उत्पन्न होने का कारण यह है कि 
भगवान राम में सच्चिदानन्द ब्रह्मं भावना उनके समीप रहते रहते 
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नष्ट हो गयी और मनुष्य भावना जात हो गई । भगवत J 
के अभाव में ही अन्तःकरण में निबेलता आ जाती है और भय | 
शोक मोह का सदन बन जाता है। भगवान रास की शरण में 
जव विभीषण आया था तब भगवान राम के प्रति क्या भावना 
तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेश्वर कालहु कर काला | 
| 





परन्तु जैसे रस्सी को भूलते ही रब्लुसरप भय देने लगता है उसी 
प्रकार भगवान राम के ब्रह्म रूप का विस्मरण करते ही रावण का 
भय उत्पन्न हो गया ! SS 
अन्तःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध न होने से मनुष्य की श्रद्धा घटती 
बढ्ती रहती है। जब तक विभीषण भगवान राम से दूर रहा तब 
तक उनको परमेश्‍वर मानता रहा और जब समीप रहने लगा तब 
| क मानने लगा। . हनूमान जी के समान. विरले ही भक्त होते है 
hi शद्धा सदा एक रस रहती है। भगवान राम ने विभीषण को 
जैसे कहकर सम्बोधन a सुत कहकर सम्बोधन नहीं किया 
हनूमान को सुत कहकर सम्वोधन किया करते हैं। यथा-- 
इड तुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेडँ करि विचार मनमाही । 
भगवान राम ने विभीषण को यह संकेत किंया कि हमारे पास एक 
4 क है जिसपर बैठकर z समस्तः संसार ` पर बिजय ग्रा 
an दै | तये बढ है कि अध्यात्मिक बल से युक्त होने पर 
HN क as भय उसी प्रकार नहीं. रहता जैसे जाग्रत 
| है होनेपर ससार का भय त्तिमूल हो जाता हे ० 
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जैसे व्यावहारिक सत्ता में अभिमान करनेपर प्रातिभासिक सत्तासे 
| निर्मयता प्राप्त हो जाती. हे उसी प्रकार परमार्थ सत्ता का अभिमान 
होने पर व्यावहारिक सत्ता से भी नियता प्राप्त हो. जाती है जिसको 
अध्यात्मिक वल कहते हैं और इसी को यहाँ भगवान ने अजयरथ 
कह कर साधनों के सहित वर्णन क्रिया हे। . | 
वास्तव में जीव का शत्रु संसार है जिसके उत्पन्न होने के पश्चात 
रावण आदि अन्य शत्र भी सताने लगते हैं। जेसे यदि स्वप्न संसार 
उत्पन्न न.हो तो स्वप्न का कोई शत्र बन्ध्या के पुत्र के समान सिद्ध 
ही नहीं हो सकता कष्ट क्या देगा उसी प्रकार यदि aa संसार उत्पन्न 
न हो तो जाप्रत संसार का कोई भी शत्रु आकाश में पुष्प के समान 
!सिद्ध ही नहीं हो सकता फिर उसको जीतने की क्या आवश्यकता | 


अतः संसार को ही मूल. शत्रु मानना चाहिये. क्योंकि जाग्रत ओर 
स्वप्न में जब तक संसार. दिखाई पड़ता है तब तक जीव दुखी रहता 
है ओर सुषुप्ति. में जब संसार नहीं दिखाई पड़ता तव जीव को कोई दुख 
नहीं रहता । यद्यपि संसार रिपु का जीतना भौतिक वल से असम्भव 
है परन्तु जैसे कई सौं मन के महान . बलवान हाथी पर एक मन का 
आदमी मानसिक बल से अधिकार कर लेता है उसी प्रकार महा 
अजय संसार रिपु पर अध्यात्मिक बल से विजय प्राप्त कीजा 
CE! 5b Fn ae AN 
जैसे रथ पहियों के विना नहीं खड़ा हो सकता उसी t प्रकार 
अध्यात्मिक बल स्थानीय अजय रथ को शूरता और घीरता दो पहिये 
अत्यावश्यक हैं । जीव का स्वभाव है कि दिम देह को धारण करेगा 
उसी में अहं सस करने लगेगा..यद्दी जीव को S है ओर देहा- 


मिसान न करना ही.शूरता, है।, धन पुत्रादि. “मै सम्झवूरान्य होने के 
कारण उनके योग बियोग्र'में और समस्त. सुख. दुःखा को, स्वप्नवत 
» : $ \ . ` $ j f p } ७ ५ 
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जानकर उनके भोग काल में किञ्चितमात्र भी हानि लाभ न | 
ही धीरता है। जेसे कुआं खोदने वाला. धैय के साथ प्रथ्वी खोदत 
चला जाता है जब तक पानी नहीं निकलता उसी प्रकार जो सर्वात्मा! 
सच्चिदानन्द रामका जव तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक विना 
उकताए हुए तत्परता के साथ कठिन से कठिन विध्ना के सिर ए 
पेर रख कर स्वाध्याय सत्संग आदि भगवत साक्षात्कार के साधनों गे 
उत्साह पूर्वक लगा रहता है उसको भी धीर जानना चाहिए | 

.  जसे रथ में ध्वजा पताका होती है और उसको ररिसयाँ मे क 
हुए घोड़े खांचते हें उसी प्रकार अजयरथ मे' सत्य और शीह| 
अर्थात सत्य प्रिय हितकारी बचन बोलने का स्वभांव ध्वजा ॥ 
पताका तथा बल, विवेक, दम, परहित चार घोड़े हैं और छमा कृपा | 
समता तीन ररिसथाँ है । क्षमा कर देने से जिस अपराधी का सुधार | 
हो सकता है, शक्ति होने पर भी उसको दण्ड न देना क्षमा दै आर | 
दुखी की प्रीति पूवक सहायता करना दया है । शन्न मित्र. सुख दुःख, |: 
हानि लाम सबको माया मात्र मिथ्या जानना समता कहलाती है ||. 


- जैसे शरीर का बल प्राण है उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के समल |: 
साधनों का बल विश्वास है। अतः पहला घोड़ा बिश्वास है और |: 
दूसरा घोडा विवेक है । जेसे जब तक विप से मिले हुए भोजन को |. 
कोई विषेज्ञा और संजीवनी बूटी को अमरत्व. प्रदान करनेवाली | 
नहीँ जानेगा तवतक उस बिपैले भोजन से प्रवृत्ति दूर होना और, 
Le ai ओर प्रवृत्ति होना कठिन है उसी प्रकार जब तक | 
; करे ह्‌ वि वाले क न होगा कि समस्त भोग जन्मसरण रूप दःख को उत्पर्न 
करने वाले हें और केवल भगवान राम ही सुखदाता हैं जो जीव रुपसे ' : 
LA मे भकट हैं. तव तक इन्द्रियों की विषय भोगों से | 
रत दूर नही होगी और सबंभूतों के हित मे भेद बुद्धि होने के | 
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कारण रति न होगी। अतः क्रमशः विश्वास, विवेक, इन्द्रिय दमन और 
4 अजय रथ को खींचने वाले चार घोड़े हैं जो क्षमा कृपा समता 

! रूपी रस्सियो से बंधे हुए हैं। जैसे रथ को चलानेवाला सारथि चतुर 
होना चाहिए उसी प्रकार अजयरथ'का सारथि सुजान हरिभजन ही है | 
भेद श्रान्ति को दूर करके आत्मा परमात्मा का अभेद चिन्तवन हीं 
सुजान हरि भजन gl | | 


जैसे शत्रु से युद्ध करने के लिये Yaa होना चाहिये उसी 
प्रकार मह।अजय संसार रिपु को. जीतने के लिए वेराग्य रूपी ढाल 
संतोषरूपी तलवार, दानरूपी फरसा बुद्धि रूपी प्रचंड शक्ति संशय 
विपर्यय रहित विज्ञान रूपी धनुष, मलविक्षेप आवरण से रहित मन 
)रूपी तरकश, सम यस नियम रूपी वाण तथा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी 
| पूजा रूपी कवच परमआवश्यक है। दृश्य को स्वप्नवत मान कर 
सत बुद्धि ओर सुख बुद्धि का अभाव ही वेराग्य है। सांसारिक सुख 
| की प्राप्ति निवृत्ति मे हानि लाभ अनुभव न करना ओर निजानन्द में 
तृप्त रहना सन्तोष है । तन; सन, घन विद्या से. gat को सुख देना ही 
दान है। सर्वात्मा सच्चिदानन्द राम से अतिरिक्त आकाश मे 
नीलमावत प्रतीत होनेपर भी दृश्य कुछ नहीं दै, इस प्रकारका दृढ़ निश्चय 
रखनेवाली बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। जैसे अज्ञानी देहको आत्मा जाननेमें 
किसी: प्रकार. का. संशाय भ्रम नहीं करता उसी प्रकार सच्चिदानन्द 
सर्वात्मा रामको संश्य-ओर भ्रम से रहित अपनी आत्मा जानना वर 
विज्ञान कहलाता है । स्वच्छ दर्पणवंत अज्ञान संशय भ्रम से रहित 
सन को अमल अचल मन सममना चाहिए | 
तरंगे जैसे जल से पूरण हैं. इसी प्रकार सम्पूणं जड्जङ्गन प्राण्या 
मे स्वाधिष्ठान व्यापक सञ्चिदानन्द राम को पूण देखने का सस कचा 
चाहिए । देह इन्द्रियों से असंग रहना यम है और gaian सबिदानन्द 


» 
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राम में उसी प्रकार अनुरक्ति होना जैसे अविवेकी, को देह में al 
हाती है नियम है यथाः-- | 
देहा ~ २, बेर ७ | छ ; 
नयेषु वेराग्यं यश्चुच्यते वुधैः । E 
अचुरक्ति; परे तत्वे सततं नियमः स्वतः ॥ ` |` 
| . ( न्रिशिखि ब्राह्मण उ०) म 
जैसे शत्रु के अद्नशख्नों से वचन के लिए कवच. अत्यन्त आवश्यद़ ९ 
है उसी प्रकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा में तन .मन घन सवख |. 
अपण कर देना रूप कवच उसका अवश्यमेव धारण : करना. होगा जे 
सहाझजयःसंसार Ag पर विजय प्राप्त करना चाहता है | कवच धारण. , 
किये विना संसार का जोतने.की आशा करना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे |. 
सूय के विना (रात्रि के नष्ट होने की आशा व्यर्थ है। यदि |" 
सच अंगा से पूण अजय रथ पर इस प्रकार का कबच धारण करे || 
रिथत हो जाये ता संसार रुपी शत्रु खोजने से भी उसी प्रकार नहीं 
मिलेगा जैसे सूय क प्रकाश म॑ रात्रि का और जाग्रत में स्थित हो जाने 
पर स्वप्न का खोजने पर भी पता नहीं चलता । _ 
) दोश 2 मोह महिपाल. दल, सहित विवेक भआल । 
. हरत अकटक राजपर, सुखसंपदा सुकालु ॥ 
विभीषण का मोहनाश करके - WO 
: करक भगवान राम क: वाणा से | 
रावण के शिर ते थे : 
ही वन हा बक “परन्तु, बार बार पूववत नवीन बेस । 
ANN सुधुप्ति मे जाग्रत रवप्न रथूल सूक्ष्म प्रपंच 
है। जेसे घर म पबत बसा ही अतीत होने तगत 
LA संसकार शेष रहने के कारण पुनः h 
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छै | aa १ प्रतीरि 
पुन: बसे ही दृश्य की प्रतीति होती रहती है क्योंकि कारण X 
|काय दृश्य की सुपुप्ति में लय रूप निवृत्ति होती है य य 
नहीं होती उसी प्रकार रावण की age सें अविद्या स्थानीय 
Tega शेप रहने के कारण उसके शिर कटने पर भी पुनः वसे ही 
kamar जाते थे । विभीषण द्वारा इस रहस्य को जान लेने पर 
भगवान रास ने:--- 


क दो० खचि सरासन श्रवन लगि, छाडे सर एकतीस | 
व|. रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनांस ॥ 


| एक वाण द्वारा रावण के नामिकुण्ड का अमृत. जला दिया तथा 
|स वाणां से वीस भुजाएँ काट डालो ओर दस बाणोंसे दसों शिरोंको 
भिटकर प्रथ्वी पर गिरा दिया . तत्पश्चात्‌-- 


उ मरत घोर रब भारो | कहाँ राम रन हतों पचारी। 
2 के हृदय में भगवान रास के प्रति अनन्य भक्ति थी परन्तु 
भर से शत्रुता का भाव दिखलाता रहा | उसने केवल शरीर छोड़ते 
भिय ही राम शब्द का एक ही वार उच्चारण किया ओर कमो अपने 
भौवन काल सें राम नहीं कहा । प्रसंग आने पर राम को तपसी कह 
सम्बोधित करता था । हृदय से एक वार भी नाम लेने का फल 
M हुआ; सुनो:-- 


| ७ ० 6५७ तु 
| प तेज समान प्रभु आनन । हरषे देखि शग्नु चतुरानन | 


| ` जैसे घट फूटने पर घटा काश महाकाश में समाजाता है अथवा 
| $ के नाश होने पर जल में दिखाई पड़ने वाला सूय का प्रतिबिम्ब 
, पिस्वसूय में समाजाता है अथवा जल के नाश होने पर जल में 
[खाई पड़ने वाला सूयंका प्रतिबिस्व बिम्ब सूर्य में समाजाता है 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








[ १४६ | 


अथवा जैसे काष्ट में प्रकट हुई विशेष अग्नि काष्ट के भरम है जा 
पर सामान्य अग्नि में समाजाती है उसी प्रकार रावण का आह! 
भगवान राम के सच्चिदानन्द स्वरूप में समा गया। हे उमा ! 
बारेक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर ते! 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमहु युक्त होइ भ्र ति ma 
जब मरते समय एक बार नाम लेने से मुक्ति हो सकती gai 
आयु भर भगवन्नाम को ही धारण करने वाले की मुक्ति में क्य 
कहना है | र 
रावण के मरने पर देवता लोग आनन्द में अग्न हो गए और :-(. 
जै जे धुनि पूरी ब्रह्मणडा | जय रघुवीर प्रबल शुज दंडा | 
बरषहि सुमन देव युनि बृन्दा | जयञ्पाल्ल जय जयति मुडुन्दा । k 
दो० कृपाइष्टि करि बृष्टि प्रश, अभय किए सुर बुन्द। | 
भालु कोस सब हरे, जय सुखघाम झुडुन्द॥ | 
रावण की खरी मंदोदरी पति के वियोग में महान दुखी हुई। पा 
पति गति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहिं वपुष संभारा | 
तब बल नाथ डोल नित घरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी || 
कमठ सहि सकि नमारा | सो तनु भूमि परेड भरिडारा | 
Ta RAS काल जम साई | आज परेड अनाथ की नाई | 
क अस हाल तुम्हारा | रहा न कोड कुल daa! 
“च तब RUT जंबुक खाहीं । राम बिमुख चित नाहीं! 
बाद कि पर मुख यहअन चित 
AUER नमाना । अगजग नाथ मनजकरि जनों | 


॥ 
| 
` 
स 
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दो० अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिंधु नहिं आन | 
जोगि इन्द दुलभ गति, तोह दान्ह मगवान ॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान राम को आशा से विभीषण को लंका का 


(जतिलक कर दिया ग्या । फिर छाया सीता को अशोक बाटिका 
पे राम के समीप लाया गया । भगवान ने आज्ञा दी किः-- 


[| गह रघुवीर कहा सम मानहु | सीताह सखा Yara आनहु | 
alag कॉप जननी को नाइ । ARR कहा रघनाथ गोसाई | 

पुनि प्रभु वचन भालु FRA | नम तेसुरन्ह सुमन बहु वरषे | 
` |पोता प्रथम अनल महे राखो : प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी । 
ak कारन करुनानिधि, कहे कछुक gil | 


| | सुनत जातुधानी सव, लागी करे घिषाद॥ 


[| पम के वचन सीस थरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता | 


aA होहु धरम के नेगी ।-पावक प्रगट करहु तुम्हे बगी | 

देखि रास रुख AAT धाए | पावक प्रगटि काठ बहु लाए | 

पावक प्रवल देखि वदेही। हृदय हरष नहि भय कछु तेही । 
[जौ मन बच क्रम भमउरमाहाँ । ताज रघवोर आन गाते नाहीं । 
Ia कृसान सव कै गति जाना । मोकहुं होउ श्रीखंड समाना । 
६० श्रीखंड सम पाबक प्रबेश कियो सुमिरि प्रभ मैथिली । 
॥ जय कोशलेश महेश वंदित चरन रति अति निमली | 
प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलं क प्रचंड पावक HI 
प्रभु चरित ag न लखे नम सुरसिद्वि शुनि देखहि खरे ॥ ` 
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घरि रूप पात्कपानि गहि श्रीसत्य श्र ति जग विदित १ 
जिमि छीर सागर इन्दिरा रामदि समपी आनि सो | 
सो राम वाम विभांग राजति, रुचिर अति शोमा भली! 
नव नोल नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली || 


दो० जनक सुता समेत प्रभ, शोमा अमित अपार | 
देखि भालु कापे हरष, जय रघपति सुखसार | 
जसे ज्ञानाग्नि से चिदाभास का वाध होकर जीवसाची कूटस्थ रे 
आत्मभाव प्रकट हो जाता है उसी प्रकार छाया सीता अग्नि में जब 
गई ओर असली सीता प्रकट हो गई । तत्पश्चात देवताओं ने भगवान 
राम को अनेक प्रकार स्तुति की:-- | 
दोन बन्धु दयाल रघुगया | देव बन्द देवन पर दाया। 
TE स रूप ब्रह्म अविनाशी | सदा एकरस सहज उदासा।| 
AWAJI अजअनघञ्रनामय | अजितअमोघ शक्ति करन।मय | 
q a ` AS 
भव प्रवाह संतत हम परे । अब प्र भ॒ पाहि सरन अनुस | 
. फिर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे :-- 


N 

a इरे । रघनायक सायक चाप धरे | 

आ अंक कि द सदा । करुनाकर राम नमामि gal | 

इति वेद वदन्ति न त शी aa 

जप dala कथा | रावि आतप भिन्न न faa जथा | 
- दयाल दया करिये । प्रति मोरि वि मेद करी हरिए | 


जहि A A - 
हि ते विपरीत क्रिया करिए | दुख सोसुखमानि सुखी चरिए | 
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|| ge विनय छन्हि चतुरानन, प्रेम पलक आंत गात । 


[| 


|] 


शोभा मिध Kaka, लोचन नहीं ANE ॥ 


हे उम! ! मेने भी भगवान रास की अनेक प्रकार से स्तुति की । 
तत्पश्चात्‌ विभीषण ने भगवान राम से अपने गृह को पवित्र करने 
के लिए प्राथना क । भगवान राम ने विभीषण से कहा-- 


दो० बीते अवधि जाउँ जो, जियतन पावउँ बोर । 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरोर ॥ 


करेहु कल्य भरि राज तुम्ह, मोहि सुमिरहु मनमाहिं | 
पनि रूम धाम meg, जहाँ संत सब जाहि ॥ 
भगवान राम का आशीर्वाद पाकर विभीषण प्रेम सें मग्न 
हो गये anma साणसाणिक aa आभूषण आदि सं 
भरा हुआ पुष्पक विमान भगवान राम को विभीपण ने अति नम्रता 
से भेंट किया आर फिर भगवान रास की आज्ञा से उस विमान पर 
वेठकर आकाश में जाकर सम्पूर्ण सामग्री की वर्षो कर दी | अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार सबने वस्तुओं को उठा लिया आर सव हष 
को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान राम लक्ष्मण ओर सौता समेत 
विमान पर बैठ गये और अतिशय प्रेम देखकर हनूमान, सुभीव, 
री्ठपति; नल, नील, विभीषण आदि प्रमुख गणा को भी विमान पर 
चढ़ा लिया ओर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया: 


चलत विमान कोलाहल होई । जय रघुवीर कहत सब॒काई | 
दो० उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नम । 
राम कृपा नहिं करहि तसिं, जसि निष्कवल मम ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


mn. १०० | 


भगवान रामने सीता को चिमान से युद्ध भूमि दिखलाई ओर | 
स्थान भी दिखलाये जहाँ रावण TAMU मेघनाद आरि चीरों का 
बध हुआ था। तत्पश्चात दण्डक वन आर चित्रकूट में ऋषियों 
सुनियो को दर्शन देते हुए प्रयाग पहुँच गये ओर fama से उतर | 
त्रिवेणी में सव ने स्नान किया आर [वप्रों को दान दिया! . 
भगवान रामने प्रयाग स हनुमान को भरतजी का कुशल समाचार | 
लाने के लिए अयोध्या भेज Karl महात्मा तुलसीदासजी | 
अपने श्रोता मन से कहत हैं कि मुनि भरद्वाज से भेंट कर के भगवान 
रामने गंगा को पार किया और किनारे पर विमान से उतर कर अनन्य 
प्रेमी केवट को दशन दिया आर उसको प्रेम में समाधिस्थ देखकर 
हृदय से लगा ।लया | 
zo सब भाति अधम निषाद सो इरि भरत ज्यां उर लाइयो | | 
मतिमंद तुलसी दास सो प्रभु मोह वस विसराइयों | | 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। 
कामादि इर विज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥ 


दो० समर विजय रघुवीर के, चरित जे ga सुजान | 
विजय विवेक विभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 
यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचारि । 
श्री रघुनाथ नाम तजि, नाहिन आन अधार ॥ | 


| 
है उमा ! इधर अवध वासियों की दशा अत्यन्त शोचनीय ही गई 


hea 


ड sala EE कतिले भगवान राम के बन से लौटने की अवधि 
रद गया था | जैसे पानी बहुत थोड़ा रह जाने asha 
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तालावमें छटपटाने लगती हें यहीं दशा आवधके निवासियाँको भी थी 
| क्योंकि वे मछलियों के समान थे ओर अवधि जल के समान थी 
जिसमें केबल एक दिन शेप रह गया था। भरतजी भी मन में सोच 
सोच कर महान दुखी हो रहे हे' । | 
, _रहेड एक दिनअवधि अधारा । सग्मुफत मनदुखभयउ अपारा | 
कारनकवननाथनहिआयउ । जानिकुटिलकिभोंमोहिविसरायउ । 
अहह धन्य लळिमन वड़भागी । राम पदारविंदु अनुरागी । 
कपटी कुटिल मोहिं प्रश्च॒ चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं तोड । 
बीते अवधि रहहिं जों घाना | अधम कवन जगमोहि समाना । 
तात्पर्यं यह है कि महा अधम मछली भी जल फे समाप्त होने पर 
अपने प्रेमी फे वियोग मे प्राण छोड़ देती है । यदि अवधि के समाप्त 
होने पर भी मेरे प्राण नहं निकले तो मछली से अधिक अत्यन्त नीच 
अपने को सममू गा | | | 
दो० राम विरह सागर महेँ, भरत मगन मन होत। 
विप्ररूप धरि पवन सुत, आइ गयउ जनु पोत ॥ 
बैठे देखि कुसानन, mg FMA | 
राम राम रघुपति जपत, स्वत नयन जलजात ॥ 
मिलत प्रेम नहिं हृइयसमाता । नयन सवतजलपुलकित गाता | 


वार वार बूभी कुशलाता । तो कह देउ काह व gg खाता । 
एहि संदेश सरिस जगमाहीं | करि विचार देखेउँ कछु नाही । 


RS 


> 


— O agan I 
a- sa 
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नाहिन तात उरिन में तोही | अब प्रशु चरित garag मोही | 
तव हनुमंत नाइ पद माथा । कह सकल रघुपति शुनगाया। | 
सो० भरत चरन सिर नाइ, तुरित गयउ कपि राम पहिं। । 
कही कुशल सव जाइ, हरप चलेउ NY जान चढि ॥ 
भगवान राम अवथ की महिमा वणन करते हुए सबसे कह रहे है 
जद्यपि सव बैकुएठ वखांना | वेद पुरान विदित जग जाना | 
अवध पुरी सममियनहिं सोझ | यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ | 
तार्प्यं यह है क्रि आदि स्थान होने से जैसे जाग्रत स्वप्न से 
AG हैं उसी प्रकार अवध AG से भी श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान रासका . 
आडि स्थान है। अवध मे विमान पहुँचते हीः--- | 
जो जेसेहि तेसेहि उठि धावहिं | maa कहे संगन लाबहिं। | 
अवधपुरा भु आवत जानी | भई सकल शोभा कै खानी | | 
भगवान राम अवधपुरी का फिर वर्णन कर रहे हैं-- 

जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि | उत्तर दिशिं वह सरजू पावनि | 
गा पजन ते बिनहि मयासा । मम समीप नर पावहिं वासा । 
अति मिय मोहि इहाँ के वासी । मम धामदा पुरी सुखरासी । 
, _ जैसे बह्माण्ड मे अवधपुरी भगवत धाम को देने बाली है उसो । 
प्रकार पिण्ड मे मल विक्षेप आवरण से रहित अन्तःकरण j 
स परम पद्‌ को देने वाला है। वाल्मीक जीने 
NINA WA भगवान रासका निवासस्थान बतलाया है 
अवध तहा जहँ राम 7 ७4७ 5 

है राम निवास । तहँ दिवस जह भाजु प्रकाश । 
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विमान से उतरते ही भगवान राम के चरणों को भरतजी ने पकड 
लिश तथा:-- kon 
| परे भूमि नाई उठत उठाए | वर करि कृपासिन्धु उर लाए | 
श्यामलगात रोम भए ठाढ़े । नव राजीव नयन जल वाहे | 
धाइ घर एरु चरन UGT । अनुज सहितअतिपुलक तनोरुह | 
सकल द्विजन्द भिलिनायउ माथा | धर्म धुरन्धर रघुकुल नाथा | 
प्रेमातुर सव लोग निहारी । कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी। 
अमित रूप प्रगटतेहि काला | जथा जोग मिलेसवहि कृपाला | 
| कृपादृष्टि रघुबीर विलोकी | किए सकल नरनारि बिसोकी | 
` | छन महिसवहिं भिलेभगवाना । उमा मरम यह काहुँ न जाना | 
ES EN ८ Ao. च ; 
कोसल्यादि मातु सब घाई । निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई | 
mga समसि मिली वेदेही । चरनन्हि लागि हरष अति तेही | 
देहि अशीश दभि कुशलाता | होइ अचल तुम्हार अहिवाता | 
कनेक थार आरती उतारहि । वार वार Iga निहारहिं। 
दो० लडिमन अरु सीता सहित, अग्नुहि विलोकत मातु , ( 
परमानन्द मगन मन, IM पुनि पलकित गात ॥ 
हे उमा ! क्षण सात्र मे' अनेक रूप धारण करके भगवान रामने 
समस्त पुरवासियो को एक साथ दर्शन दिया परन्तु एक से अनेक 
होने के रहस्य को कोई नहीं जान सका । जो अपनी माया से चराचर 
' जगत रुप मे भासमान हो रहा है ओर परमाथतः | कुछ भी नहीं वना 
उसके लिए समस्त अयोध्या वासियों को .क्षण मात्र मे एक साथ 





= -| oo mmm 
क र i ——  — 55. 
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अनेक रूप होकर दर्शन दे देना कोन बड़ी वात है । वास्वत्र सें छू | 

दरशन तथा दृश्य सवे राम ही का स्वप्नवत स्वरूप है और सब होते 

हुए भी सर्वोत्मा भगवान रामका सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्द परमाई ५ 

स्वरूप ज्यों का त्यां अच्युत एकरस असंग अखण्ड fate 
परमानन्द घन रूप से स्थित रहता हे जसे अनेक भूषण यनन पर भी 
aq अपने स्वणुत्वका परित्याग नहीँ करता उसी अकार सर्वात्मा 
सर्वाधिष्ठान सब्निदानन्द राम चराचर रू१ होन पर भी अपने ब्रह्म 
का त्याग नहीं करते । 

दो० यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जानइ कोई | 

. डो जानइ रघुपति कृपा, सपनेहुं मोह न होइ ॥ 
तत्पश्चात बड़ी धूमधाम से भगवान राम को राज तिलक |! 
किया गया | 

सिङ्घासन पर त्रिभुवन साईं देखि सुरन्ह gph बजाई | | 

वेद मंत्र तव ट्रिजन्ह उचारे | नम सुरयुनि जय जयति पकारे | 

प्रथम तिलकवशिष्टयुनिकीन्हा | पनि सवविभन्हद्यायसु दीन्हा 

605 विलोकि हरपीं महतारी | वार-वार आरती उतारी। 

द भी वंदी के वेष मे प्रकट होकर अस्तुति करने लगेः-- 

° अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने | 
पेट कध शाखा पंच बीस अनेक पन सुमन घने | | 
फल जुगलविधिकडु मधुर बेलि अकेलि जेहिआश्रित रहे 

| Sa रसत नवल नित संसार विटप, TAR | 

ही इक्तरूप मे प्रकट होता है उसी प्रकार सर्वे व्यापक 
राम ही संसार रूप मे' प्रकट हुए हैँ । अतः संसार T 
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| | का बीज अर्थात्‌ अधिष्ठान सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म राम È और जलतरंगवत 


Wa) 


ति 


रामकी स्वरूप भूताशक्ति माया संसार IKAT मूल है । जैस जाग्रता 


थे विस्म(ण ही स्वप्नका मूल हे. उसी प्रकार भगवान रामके परनाथे स्वरूप 


त 
भी 
HI 


d 





का विस्मरण जाग्रत BERAT Ha द्‌ । Sa भगवत विस्मरण को हो 
माया ससझनी चाहिए। जाग्रत स्वप्न सुषुति तुरीय इस ससार वृक्ष की 
चार त्वचाएँ है जिनमे तुरीय सवे के अन्तर हे। जन्म, संत्ता, बृद्धि, 


च | परिणाम अपक्षय, विनाश षट स्कन्ध हैं। पंचीकृत. आकाश क पाँच 


तत्व शोक काम क्रोध मोह भय, पंचीक्कत वायु के पाँच तत्व चलन 
बलन ' धावन प्रसारण अंकुचन, पंचीकृत अग्नि. के. पाचतत्व छुधा, 
तुवा, कान्ति, निद्रा. आज्ञस्य, पंचोक्षत जल के .पाँच तस्व, NA, 


रुबिर मूत्र, पसीना, लाल तथा .पंचीकृत पृथ्वी.के पाँच तत्व त्वचा, 
' रोम, नाड़ी, सांस, अस्थि, कुलमिल कर पचीस तत्व ही इस संसार 


वृत्त की पचास शाखाएँ हे । अनेक प्रकार के शुभाशुभ कम ही 
इस संसार वृक्ष के पत्ते है आर सात्वको राजसी तामसं। कासनाएं 
ही फूल हे. तथा सुख दुख मीठे कडुए फल हे | आवरण शाक्त रूपा 
अविद्या ही इस संसार वृक्ष की वाल है. | स्वप्न के समान ससार वृक्ष 
नित्य नवीन हरा मरा दिखाई पड़ता है । कही 

जैसे स्वप्न साक्षी ही अपनी माया से स्वप्न रूप में प्रतीत होता 
है उसी प्रकार जाअत साक्षी सचिदानन्द राम को ही सवरूप समभकर 
संसार वृक्ष को भी नमस्कार किया । p 

है उस। ! राजतिलक होने के कुछ दिन बाद भगवान राम ने 
अपने सब सेवकों को बुलाकर पास बिठाया ओर कहने लगे: 
पुस्ह अति कीनिहि मोर सेवकाई । मुखपर केहिविधि करों RÈ | 
ताते मोहि तुम्ह अतिम्रिय लागे । ममहिप लागि aah 
अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही । 
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सव मम प्रिय नहि'तुम्हहि समाना मृषा न कहउ मोर यह i 
सबके-प्रियं सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती | 
दो० अव गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि gy | 
सदा सवगत स्वहित, जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
तात्पथ यह है कि मेरा सगुण रूप अयोध्या सें ही प्रतीत होता है 
| 


परन्तु निगु ण स्वल्प आकाश वत सवत्र है और सर्च जीों का 
आत्मा उसी अकार है जैसे जल सवं तरंगों का आत्मा होता हे! 
अतः मुझ सच्चिदानन्द निगु ण सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म को सवंत्र 
व्यापक जान कर चिन्तन करना चाहिये ओर अपनी आत्मा समझ 
कर परम भरम करना चाहिये गौण प्रेम नहीं क्योंकि 'आत्भनम्तु कामाय 
सव निय भवति? | ( त्र उ० ) 


धनादि स्त्री पुत्रों के लिए प्रिय हे । स्त्री पुत्र शरीर के लिए प्रिय हैं । 
शरीर इन्द्ियों के लिए प्रिय है | इद्।िन्याँ प्राणां के लिए प्रिय हे | 
P के 2 प्रिय है। मन बुद्धि के लिए प्रिय है. 
ह चित्त के लिए प्रिय है। चित्त अहंकार के लिये प्रिय है। 
अकार आत्मा के लिए प्रिय है। Dre 3 


जैसे अतः परम प्रिय आत्मा हुआ जो मेरा ही स्वरूप उसी प्रकार है 
मि र का हो स्वल्प घटाकाश भी होता है । सैसे बिजली ब 
a हैं उसी कोयला में प्रकट होने पर भा सामान्य रूप से सबेत्र , 
Dera भकार अयोध्या में सच्चिदानन्द भगवान राम का | 
Aa पर भी ब्रह निर्गुण रूप से सत्र ब्यापक दै । व्यापक |. 
कार्य है E भी कारण है कि संसार भगवान राम का उसी »कार 
जस स्वप्न आत्मा का का म है DR "क्क 
Oi SANG laa TC अथवा भूषण KU 
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शा | अतः जैसे आत्मा का स्वप्न में ओर स्वर्ण का भूषणां में व्यापक 
| | होना अनिवाय हे उसी प्रकार परमात्मा राम का सम्पूण संसार में 
व्यापक होना अनिवाय है | 


प्रिय संखाओं को विदा करके प्रजा में सुख शान्ति का प्रचार 
किया आर प्रज्ञा को प्रिय पुत्र के. रुसान पालन करने लगे। भगवान 
राम के राज्य से शत्रुओं ओर अपराधियों का अभाव था इस कारण 
॥ | दण्ड ओर भेद नोति का प्रयोग कही नहीं होता था, केवल दण्ड शब्द्‌ 
का प्रयोग डंडे के अथमें दण्डी संन्यासिया के हाथमें Gaia दण्ड 
के लिए किया जाता था ओर भेद शब्दका प्रयोग नाचने गाने वालों 
के समाज में सुर ताल के भेद के लिए ही किया जाता था तथा 'जीतो' 
| शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता था क्योंकि भगवान 
| रास सदेव आध्यात्मिक अजयरथ पर सवार रहते थे जिसके कारण 
| शत्रुओं का अभाव हो गया था। यथाः 


“१८” 


~ 


च Y ७ 
दो० दण्ड जतिन्ह कर भद जह, नतक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि' सुनिअ अस, रामचन्द्र के राज | 
भगवान राम ने सत्संग का सर्वत्र प्रचार करके समस्त प्रजाको 
जीवन्मुक्त वना दिया । सबसे पहले भगवान रामने अपने गृह पर 
सत्संग स्थापित किया जिसका प्रभाव यह हुआ डी मुहल्ले Yara 
सत्संग स्थापित हो गए । तत्पश्चात प्रत्येक ग्रह में नियमित रूप 
`; सत्संग होने लगा और सवे स्री पुरुष अहर्निशि भगवत गुणाडुवाद 
में सग्न रहने लगे यथाः- | 


प्रात काल सरयू करि मञ्चन | वेठहि' समा संग द्विज सज्जन | 
बेद परान वशिष्ठ बखानहि' | gaf राम जद्चपि सब जानहि । 
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भगवान राम के गृह में सत्संग (स्थापित होने का यह ~ 
हुआ क्रि | 
जहे तहँ नररघुपति गुनगावहिं | वेडि परस्पर geg सिखाबहि। ' 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि' । सोभा सील रूप गुन धामहि'। 
` मुहत्लमुहत्ले सत्संग स्थापित होने के पश्चातः-- 
सवक गृह ग्रह होहि पुराना । राम चरित पावन विधि नाना। 
नरअर नारि रामगुन गार्वाह। करहि दिवस निसि जातन जानि! 
, ` सवत्र सत्संग को स्थापना करके भगवान राम कभी-कभी उत्सव 
क्रिया करते थे जिस म समस्त सत्सगसंडल सम्मिलित. होते थे और |! 
भगवान राम का SET सारगभित सर्वकल्याणप्रद व्याख्यान हुआ | 
करता था । महात्मा तुलसीदास अपने श्रोता सन से कह रहे दे कि | 
श्री Te भरद्वाजजी से कहा कि भगवान शंकर पारवती | 
जी से बोले कि में एक उत्सव में भगवान राम द्वारा दिये हुए व्याख्यान 
का वणन करता हूँ घ्यानपूवेक सुनो । 
एक वार रघुनाथ वोलाए गुरु i प्रवासी . सब आए | 
वेट एरु शुनि अरु द्विज सज्जन । वोले वचन भगत भव भंजन | 
T a प्रजन ममवानी | कहउ न कछु ममता उरआनी | ' 
नहि अनोति नहि' | 'जो तुम्हहि सोहाई। ' 
| ह्‌ "त नाह कछु “जताई | सुनहु करहु जो तुम्ह सोहाई। ' 
साइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम ने जोई 
2 š अनुसासन. माने जीई 
8. भाग्य मानुष तनु पावा | सुर दल - | 
Hang ' दुलभ सब ग्रन्थन्हि गावा 
"भि माच्छ कर द्वारा | पाइ न जेहि परलोक स्थारा | 
R न जेहि परलोक संवारा 
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प दो० सो परत्र दुख na, सिर धुनि धुनि पढिताइ। : 


| 
| 


q 


| | 


l 





'कालहि कमेडि ईश्वरहि, मिथ्यां दोष लगाई । . 
एहि तनकर फल विषय न भाई । स्त्रगेउ स्वल्प अंत टुखदाई । 
नर तनु पाइ विषय मन देही । पल्ञटि संधा ते सठ विष लेही | 
ताहि कवह भ्त करइ न कोई । गंजां ag परस मनि खोई । 
आकर चारिलच्छ चारासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी | 
फिरत सदा माया कर प्रा । काल कमं सभाव गुन घरा। 
RIER करि करना नर देही । देत इस विन हेतु सनेही । 
नर तन भव. वारिधि कहुं वेरो । सन्युख मरुत अनग्रह'मेरो । 
करन धार सदगुरु हह नावा । दुलभ सांज सलभ करि पावा | 
दो० जो न तर भवसागर, नर समाज अस पाइ | 

सो कृत निन्दक मंदमति, आत्माहन गति जाइ ॥ | 
जो परलोक इहाँ सख चहहू । सनि मनवचन हृदय दृड़ गहहू । 
सलम सखद मारग यह भाई | भगति मोरि पुरान श्र ति गाई! ( 
भक्ति स्वतंत्र सकल सखखानी Ag सत्संग न पावहिं मानी । 


| कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप-तप उपवासा 
| ` सरल सभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई। 


मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहहु कहा विश्‍वासा । 
बहुत कहउं का कथा बढाई । एहि आचरन वस्य में भाई । 
बैरन विग्रह आस न त्रासा । सुख मय ताहि सदा सव आसा | 
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अनारंभ अनिकेत अमानी | अनघ अरोष दच्छ विज्ञानी | | 
प्रीति सदा सज्जन संसगा । तून सम विषय स्वर्ग अपवर्गा 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तक सव दूरि वहाः | 
'दो० मम गुन ग्राम नाम रत, गत ममता सद मोह | | 
` ताकर सख सोइ जानइ, परानन्द संदो ३॥ 

सनत सुधा सम वचन राम के | गहे सवनिपद कृपा धाम के | 
असि सिख तुम्ह बिनु देई न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत होउ 
तु रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी | 
aR उमा ! श्रोतागण भगवान राम से कह रहे है“ कि आपको | 
आर आपके अनन्य भक्तों को छोड़ कर: | 
स्वारथ मीत सकल जग माह | सपनेहुँ Ig परमारथ नाही | 


` 


सवके वचन प्रेम रस साने | सनि रघुनाथ हृदय हरषाने । 

निज निज ग्रह गए आयसु पाई । बरनत पञ्च वतकही सहाई । 

दा० उमा अवध वासी नर नारि . कृतारथ रूप | 
ब्रह्म सञ्चिदानन्द्घन, . रघुनायक जह. भूप ॥ 


पोर भगवान रास के उपदेश का तात्पय 'यह्‌ है कि जेसे जहाज समुद्र 
र करने के लिए ही वनाया जाता है उसी प्रकार मनुष्य शरीर जीव ' 





र्‌ क्रियमाण . 
भोग द्वारा समाप्त sia बिना सोगे दी नष्ट करके ओर प्रारव्ध को , 
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|| - जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की परम्परा सदा से चली 
|| आई है ओर सदा चलती रहेगी परन्तु जो वीज भून: द्या जाए उससे 
१ फिर वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सक्रता उसी प्रकार कम से शरीर और शरीर 
| से कम की परम्परा अनादिः काल से चल रही है ऑर चलती रहेगी । 
यदि कमों को ज्ञानाग्नि से भून दिया जाये तो अविद्या जनित क्रत्व 
' अभिमान नष्ट हो जाने के कारण कमं सें शरीर उत्पन्न करने की 
साम्यं नहीं रहती . क्योंकि . अविद्या और कर्तापन का अभिमान ही 
| | क्रम में जन्म देने की शक्ति हे! जेसे चोर को पहले हवालात हाती दै 
झु | तत्पश्चात हवालात से जेलमें भेजा जाता हे उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि में 
मैं मेरा करने वाला जीव चोर हे जिसको १५ लाख अण्डजव ४ 
|, लाख पिंडज ब २० लाख उद्धिज ओर ११. लाख स्वेदज ८५ लक्ष 
À | योनियों को उत्पन्न करने वाली .चार प्रग्र की खानि रूपी हवालात 
में बन्द रहना पड़ता है ओर हवालात से निकल क संसार जेल में 
| | नाना प्रकार के दण्ड भोगना पड़ता हे । जवतक गर्भ में रहे तन्न तक 
Aa हचालातमें समझना चाहिए ओर गभके वाहर शरीरका जन्म 
| | होनेपर जेल में आना समकना चाहिये तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधियों 
से उत्प न होनेवाले दुःखों को जेल के दण्ड समझना चाहिये । जब 
' भगवत कृपा से बहुत वड़ा पुण्य होता हे; तव ८४ लक्ष योनियों में 
पुन. पुनः भटकने वाले. जीव को मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर उसी ` 
प्रकार बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है जैसे सागर में बते हुए को 
` ' जहाज को प्राप्ति अथवा एक नन्हें वालक को सबसे उपर की अन्तिम 
' सीढ़ी को प्राप्ति बहुत कठिन है.। परन्तु जो बालक अन्तिम सीढ़ी पर 
पहुंच कर छतपर चेठी हुई. माता के सन्मुख. होकर माँ माँ पुकारने में 
' व्याकुल हो जाता है और .छतपर .पहुंचने के लिए बारबार ऊपर 
, को'भुजाएँ' फैलाता है बह तो माता की कृपा शीघ्र आप्त करके छत पर 
पहुँच कर निर्भय हो-जाता है और जो वालक' भाता के सन्सुख न 
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होकर नीचे ताकता है और कूद पड़ता है वह महान कष्ट को J 
है। अतः अन्तिम सीढ़ी पर खड़े हुए नीचे ताकने कूदने चाले वाल 
से छतपर माता को ताकने पुकारने वाला बालक श्रे छ है उसी प्रकार 
मोक्ष धार मनुष्य देहधारी जो जीव सर्वाधिष्ठान सर्वात 
सचिदानद्‌ राम के सन्मुख होकर सर्वात्मा राम को 
प्राप्ति के साधनों में मग्न है वह जीव उस अधम. जीवसे 
Toe जो मोक्ष द्वार मनुष्य देह “पाकर भी साचस्वरुप 
'सचिदान दः सर्रीत्मा सर्वाधिष्ठान नित्यप्राप्त राम का प्राप्ति के लिये शम, 
KAN, विचारं सत्संग मोक्ष साधनोंको नहीं करता और. असत जह 
-दुख रूप क्षणभंगुर विषयों में' उसी प्रकार आसक्त रहता है जैसे 
मछली जल में आसक्त रहती है। , | | Ki 
;: हे उमा ! यह निश्चित सत है कि: | म 
“मति कीरति गति भूत भज्ञाई.| जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। | 
सो, जानेब सत्संग अमाऊ।लोकहु वेदन आनि उपाऊ! 
URAT , बढे, Ta । हर्षित भए .गए सव सोका। 
॥ र न कर काइ सन.कोई । रास. प्रताप .विषमता खोई। | 
| परि ते, राम: प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। | 
Bana / वतर पूछे पतन मन ठोस 
हि तो T बखानीः। प्रथम अविद्या निसा सिरानी। ' 
RRR क स काल गा | ९ होर ख ह ड '' 
| मान मोह भद-चोरा ।: इन्हकर हुनर नः कवनिहुँ ओरा | | 
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व| धरम तड़ाग ग्यान विज्ञाना | ए. पंकज विक्रसे विधिनाना | 
क| ga सन्तोष विराग विवेका | विगत सोक. ए कोक अनेका | 
रः | AK 5 ० EA 
ql दो० यह प्रतापं रवि जाके, उर जब काई AA. 
पछिले चाइहि प्रथम जे, कहे ते पावहि.नास ॥ 


| ५ 
दैहिक देविक भौतिक तापा ।राम राज. नहि काहुहि व्यापा.। . 


Fs "6 | dear 


- 


, | सव नरक दि. परस्पर प्रीती ।- चलं स्वधमे निरत .भ्र ति रीती . 


इ | चारिउ चरन धसे जग माही । पूरि रहा सर्पनेहुँ-अघ नाही.। 
पे | राम भ्रगति रत नर अरु नारी | सकल परम गति के अंधिकारी। 
अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा | सव सुंदर सव. विरुज सरीरा:। 
' नहिं दरिद्र कोउ दुखी नदीना । नहिं कोउ अबुधन लच्छन हीना 
| सव नि्देन्म धरत पुनी | नर अरु नारि चतुर सव शुनी । 
सव शुनग्य पंडित सव ज्ञानी | सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी | 
राम राजं कर सुख सम्पदां । बरनि न सकइ फनीस सारदा | 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछ बहुत TTA 
सव उदार सव पर उपकारी ¦ विप्र चरन सेवक नर नारी | 

' एक नारि ब्रतरत सब भारी | ते मन बच क्रम पति हितकारी | 
' फूलहिं फरहि सदा तरु काननं । रहहि एक सँग, गज प्रंचानन 4 
खग मृग सहज qas विंसराई | सबन्हि परस्पर प्रीति. बढाई + 

' लता विटप. मागे. मधु चवही । मनं भावतो Ig पयव | 
ससि सम्पन्न सदा Kau त्रेता भइ-कृतजुग:क.. करनी । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Ina गिरिन्ह विविधि मनि खानी । जगदात्मा भूप जग जानी | 
कोटिन्ह वाजिमेष प्रधुकीन्हे | दान अनेक द्विजन्ह कहल 
श्रुतिपथ पालक धमं घुरंघर | गुनातीत अरु भोग पुरंदर | 
पति अनुकूच सदा रह सीता | सोभा खानि सुसील विनीता | 
ज/नति' कृपा सिंधु प्रश्ुताई | सेवति चरन कमल मन लाई |. 
. निज कर ग्रह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसररई | 
जेहि विधि कृपा सिधु ga मर्निइ । सोइ कर श्रीसेवा विधिजानइ| 
कोसल्यादि सासु गृह माही । सेब सवन्हि मान मद नाहीं | 
दो० जासु कृपा कटाच्ड सुर, चाहत चितवन सोइ | | 
राम पदार विद्रति, करत सुभावहि खो ॥ ¦ 
सेवई सानुकूल संब भाई । राम चरनरति आति अधिकाई। 
. भश्च सुख कमल विलोकत रहहीं । कबहुँ कृपाल हमहि कडु कह 
राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहि नीती। 
हरपित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर दुलेम भोगा | 
दुई सुत kigi सीता जाए | लवकुस बेद पुरानन गाए | 
re | भए . रूप गुन सील घेरे | 
Ti ag गिरा गोतीत अज, SRi मन गुन पार ॥ 
जाचदानन्द घन, कर नर चरितं उदार ॥ 


-my 
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| हे उमा भगत्रान रास के दशनाथ सनकादि ऋषि आये जो-- 
र| ब्रह्मानन्द सदा. लप्रलीना । देवत वालक बहु कालीना | 
॥ | रुपधरे जनु चारिउ वेदा | समद्रसी झुनि विगत विभेदा 
। | आसा बसन ब्यसन यह तिन्हही । रघुपति चरित aa सुनहीं 
उनका भगवान ने बहुत आदर किया 
| | कर गहि प्रथु मुनिवर बठारे | परम मनोहर वचन उचारे | 
| आज धन्य में धन्य सुनीसा । तुम्हरे दरस जाहिं अघखीसा । 
। बढे भाग्य पाइव सत्संगा । विनहिं प्रयास होहिं भव भंगा | 
दो० संत संग अपवग कर, कामी भव कर पंथ | 
| कहहिं संत कवि कोविद, श्रुति परान सदग्रंथ ॥ 
| सनि प्रशुवचन हरपिमुनिचारी | पलकिततन अस्तुति अनुसारी । 
। जय भगवंत अनंत ATAT | अनघ अनेक एककरुनामय | 
|| जय निगु न जय जय गुनसांगर | सख मन्दिर सुन्दर अतिनागर 
| | ma कृतग्य अग्यता भैजन । नाम अनेक अनाम निरंजन | 
| सर्व सर्वेगत सवेत्र उरालय । वससि सदा हम कह परि पालय । 
| देहु भगति रघुपति अति पाबनि | त्रिविधि ताप भवदाप नसावनि 
वशिष्ठजी भी भगवान राम की स्तुति करके अन्त म. अनन्य भक्ति | 
| ही मागते हैं। यथाः: | 
जप तपनियम जोंग निमधमो । श्रुति संभव नाना शुभ कमा | 
ज्ञान दयां दम तीरथ मञ्जन । जंह लगि धम कहत श्रतिसज्ञन | 
आगम निगम परान अनेका.। पढ़े सुने क्र फल प्र एका । 
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तब पंद पंकज भीति निरंतर । संव साधन कर यह'फल सुन्दर | 

प्रेम भगति जल Rg रघुराई। अभिअतर मल कषहुँ न.जाई | | 

सोइ सरे aa सोइ पोंडत , सोइ गन ग्रह' विज्ञान अखेहित। 
दच्छ सकल लच्छन जुतसोई । जाके पद सरोज : रति होई। 
दो० नाथ .एक. बर. मागऊ, राम” कृपा करिदेहु। 
. , जन्म जन्म प्रभुषद कमल, कुं घंटे जनि नेहु ॥ ` 
हे उमा ! भरतजी भी. समय.: पाकर ' भगवान राम से | सन्तो के 


` लक्षण सुनने के ,लए प्राथना करने लगे। | 
करडे कृपानिधि.एक ढिठाई | में सेवक तुम्ह जन सुखदाई | 
: संतन्ह . कै महिमा रघुराई | बहु विधि. बेद पुरानन्ह गाई] | 
AEA तुम्ह पुनिकीन्ह बड़ाई । तिन्दप्र प्रभुदिं प्रीति अंधिकाई | | 
सुना चहहे प्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिन्धु शुन ज्ञान विचच्छन 
` 'संत . असंत भेद विलगाई प्रनत पाल भोहि कहदु. बुझाई । 
. भरतजी के प्रश्‍न करने पर भगवान,राम ने जो सन्त और असत्त 
PETI बतलाए हूँ उनको श्रवण करो | | TRP 


AENEUS OS .. 


सतन के सन सुन आता । अगनित शरि प्रॉन विख्यात । 
` संत असंतन्हि कै'असि करनी । जिमि ढोरे चंदन आचरनो.। ` 
`का प्रस मलय, सुनु माई,। निज शुन. देइ सुगंध बसाई । | 
दोष: ताते; सुर r , चतं, जग. HERO BEN 





| १ 
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। | विषय अलंपट सीलगनाकर-।-पर, दुख दुख सखसखदेखे पर | 
| सम अभूतरिपु विमद्‌ः विरागी । लोभागष॑ हरप भय त्यागी । 
। | 'कोमलचित दीनन्ह पर दाया. । मन बच क्रम मम भगतिअमाया 
। | सबहि मान्दे आप अंमांनी। भरतप्रोन सम ममते प्रानी । 
बिगत काम 'समनाम परायन । सांति विरति विनती मुदितायन 
सीतलत! सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीतिः धम जनयत्री | 
गै |. 'ए.सव ,लच्छन वसहि जास उर । जानेह तात संत संततफुर 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष वचनकवनहिंवालहिं 


i दो० निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद केज । 


|... पै सञ्जन मम प्रानप्रिय, गुन मंदिर सख पंज ॥ 


सनहु असंतन्ह केर स भाऊ । भूलेहु संगति करिअ न काऊ । 
तिन्ह: कर संग; सदा .दुखदायी । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई | / 
| ,खलन्द,हृदय अति ताप RAN ।.जरहिं सदा. पर सपति देखी । í 
जहेँ aga सुनहि; पराई | हर॒पहिं मनहुँ ५रानिधि पाईं! 
क्राम क्रोध मद लोभ: परायन । ARI कपटी कुटिल मलायन.! 
' बयर अकारन -सब. काहू सो । जोकर हित अनहित ताइ सो । 
सूठइ लेना : कूठइ... देना आठ. भोजन झूठ adal | 


दो० पर द्रोही. परद्वार : रत, KA पर; ,अपूवाद्‌ | ` +, 
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| - लोभइ ओढन लोमइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुरः त्रास.न | 

| काहु की जौ सुनहि बड़ाई | स्वासलेहि / जन्‌. जूड़ी :आई। 

। जब काह के देखहि विपती | सुखी भये मानहुँ जग: नृपती । | 
स्वार्थ रते परिवार विरोधी । लंपट काम लोम अति क्रोधी | 
मातु पिता गुरुषिप्रन.मानहि| आपु गये. अरु ` घालदिं-आनहिं। 
करहि मोह वस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा 
अवगुन सिन्धु मदति कामी । वेद विदूषक परधन स्वामी | 
बिप्न द्रोह पर द्रोह बिसेषा | दंभ .कपट जिय घरे ga 
दी० ऐसे अधम मनज खल, कृतजुग त्रेता नाहि | | 

द्वापर कहुक F बहु, होइहहि' कलिजग माहि'.| | 
परहित सरिस धमे नहि' भाई | पर पीड़ा सम नहि' अधमाहि। | 
निनय संकल पुरोन वेदकर । कहेउँ तात. जानहि कोविद नर | 

` नर शरोर घरि जेपर पीरा । करहि ते सहहिं : महाभव भीरा। 

करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथः रेत परलोक. नसाना | 

काल रुप तिन्ह कह में आता । सुम अरु aga कर्मफलदाता। 
सना ka परि सत हु 
संत असंतन्ह के शुन भाषे | क परर यन नाय 
क । ते.न परहि भव जिन्ह लखिरेख |. 
दो० gg तात साचा कृत, शुनअरु दोष अनेक। : `` 
उन यह उभय न देखियहि) देखिय सो अविवेक ॥ | 
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$ 39 पन AS 3 है £~ ७ Sg Fe ७ - 
।| तत पय बह है | के असंत के 'करण में तमोगुण राजा और 
| | रजोगुण मंत्री होता है तथा संत्वगुण मृतक के समान होता है। इस 

पा H Ser op PT ति ९५७०५७५७०० १ pg 

| | ३ को र बम ज्ञान से शुन्य और मल विक्षेप 
आवंरण से युक्त होता R असंत का हृदय सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान 

| | सबिदानन्द रासं के ज्ञान से. उसी प्रकार शून्य होता है जैसे निद्रा में 
| | स्वप्न देखने वाला ओव जाग्रेत जगत के ज्ञान से नितान्त शून्य हो 
| | जाता हे । असंत के शरीर मन बाणी: की समस्तं क्रियाएँ शाख से 
| विपरीत तथा परिणाम में दुखदायक होती हैं। सन्त का हृदय सत्वगुण 
प्रधान होने से भक्ति वेराग्य ज्ञान से सम्पन्न होता है और मल बिष्षेप 

pr `, f ` 
| | आर्वरण Kata जैसे: जामत पुरुष की-अहता ममता .जञाम्रत 


। जगतमें ही होती हे स्वप्न जगत में नदीं होती उसी प्रकार संतकी अहता 
ममता संगवान राम के पर्माथ' स्वरूप: में ही होती हे.जो सवै जीवों 
। की उसी प्रकार आत्मा हैं जेसे सवे घटाकाशों की आत्मा महाकाशः 
है ओर जो सवे स्थूल सूक्ष्स कारण प्रपंच का उसी प्रकार अधिष्ठान है 
जैसे रञ्जुसपं का अधिष्ठान ' रज्जु हीता है। सन्त को देह दृश्य में 
उसी प्रकार अहंता ममता नहीं होती जसे अज्ञानी को' भी अपने शरीर 
की छायासें अहंता ममता नहों होती क्योंकि संत की दृष्टि में. छाया के 
| समान देह दृश्य अधिष्टान सच्चिदानन्द राम से भिन्नअसत हे अर्थात 


| | 
| 
| 
| प्रतीत होने पर भी परमार्थतः ga नदी है । 
सन्त अपनी आत्मा को ही नाना जीवों के स्वरुप में उसी प्रकार 
देखता है: जेसे एकही, सये नाना: अतिविम्बों के रूप में प्रतीत हुआ 
करता है। अतः सबे जीवो की आत्मा में ही हूँ ऐसा,जानने बाला संत 
सर्वे के हित में निष्काम निराभिसान होकर रत रहता है।' संत की 
'' दृष्टि में तमो गुण और रजो गुण के. काय काम क्रोधादि दोष तथा 
सत्वगुण के. काय बेराग्य. विवेकादि गुण भीस्वप्न वत. साया सात्र A 
| अतः संत अपने निर्गुण aia स्वरुप में परमाथ दृष्टि से 
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| सत्व रज तम तीनों गुणों का अत्य ताभाव होने से त्रिगुणात्मक गुण | 
दोषों का. पी सूर्य में अन्धकार वत अत्यन्ताभाव देखता हे और 
व्याब शारिक दृष्टि से गुण दोषों दोनों को अध्यस्त TAMA जानता है। | 
दोषों को ८४ लक्षयोनियों में भटकानेवाला विसंम्बादी अम और गों | 
को ज्ञान द्वारा मोक्ष में सहायक होने से सम्वादी भ्रम जानता है 
जसे कांटे सेकाँटा निकाल कर दोनों काँटों का त्याग कर दिया जाता 
हे उसी प्रकार:बिसम्बादी भ्रम को सन्वादी भ्रम द्वारा दूरकरके सम्बाद 
अमरूपो ज्ञान वैराग्य सन्तोषादि गुणों का. अभिमान सी त्याग कर 
दिया जाता दै क्योंकि: | aS र 


समरथ कहुँ नहिं दोष गोंसाई' | रबि पावक सुधसरिकी नाई ॥ 


अतः गुण व दोष दो नों को कल्पित निश्‍चय करना संत.का अन्तरंग 
लक्षण है । कि esis pr p गद री 


| 


उमाकहिउँ सव कथा सुहाई | जो gafe खगं पतिहि सुनाई | | 
KE रामणुन कहेउँ बखानी | अब कर कहों सो कहहु बखानी | 

_„ पक्ष वल्क्थ जी कहते हैं कि हे भरद्वाज ! sai 

सुनि शुभकथा उमा हरपानी । बोलीअतिं विनांत गृदबानी | 
वन्य बन्य मैं न्य पुरारी । बुनेउ राम गुन भव भय हारी | 

ato : T ak कृपायतन; अब कृतकृत्य न. मोह ik 
: जँ राम ताप मञ्च, चिदानन्द सन्दोह ॥ | 

' . नाथ तवानन ससि सवत, कथा (सुधा रघुवीर |.. : . . । 

ह ; अवन पेनह मनपान करि, नहि अघात मतिधीरि। ` ` 





r 
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तात्पय यहद है कि भगवान शंकर ने जव पारवती जी से पूछा क्रि 
अब आर क्या SAAT ऑर जानना चाहंती हो तब उनका हृदय परमा 
; से भर गया ओर वे कृतकृत्यत होकर गद्गद वाणी से कृतकृत्यता 
प्रकट करते. हुए शंकर भगवान को धन्यवाद्‌ देने लगी . तत्पश्चात 
अपनी निष्ठा का वर्णन करते हुए कहा कि मुझे अब कुछ जानना और 
सुनना शेष नहीं रहा। जसे निद्रा में स्वप्नः * देखने वाले को 
जगा देने से. उसका स्वप्न भ्रम दूर हो जाता हे उसी प्रकार हे प्राणेश ! 
मैं. मोहनिद्रा में इ. त- भ्रम देख रही थी. परन्तु आपकी #पारृष्टि से 
मेरा सोह नारा होगया तथा मोह जनित. भेद भ्रम निवृत्ति होगया और 
में कृताथ होगई ! . जेसे अमृत को पीकर अमर होने के पश्चात भी 


agaa से तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार आपके बचनमृत क पा करके 


कृत थे. होने के पश्चात सी आपके वचनाम्रत से. तृत्तिनहीं हो रही है । 
अब कृपया यह बतलाइये किः. म्ह 


नर सहत्त महेँ सुनहु पुरारी | कोउ एक होइ. Naa! 
धर्म सील कोटिक महेँ कोई । विषय : बिमुख विराग .रत होई: 


कोटि विरक्त मध्य अति कह३ । सम्यक ग्यान सक्रत कोउ लहई 
ग्यानअंत कोटिक: महँ कोऊ | जीवन्युक्त. सक्रत जगं ' सोऊ । 
तिन्ह सहस्र महुं सब सखखानी । दुलेभ ब्रह्मनिरत विज्ञानी.। 
धर्मशील विरक्तं अरु. ज्ञानी । जीवन्युक्त ब्रह्म परः प्रानी | 
सवते सो gaa सर राया | राम गति, रत. गत मद्‌ माया 


तात्पय यह हे कि जो ज्ञात विज्ञान काः भीं अभिमान यह जानकर 


| 


बाधक रसकता हो कि ज्ञान विडान तथा ज्ञान बिज्ञ न जन्य Ag ह | 
प्राप्ति कल्पित चिदामाँस केअन्तर्गत दे, सर्वात्मा सबिदानन्द राम 
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भिन्न म्गजल ओर छाया की भाँति चिदाभास अतीत होने .पर भी 
नहीं वह अपने सहित जगत को निमूंज करदेने चाला भक्त | 
दुलभ है । सन a 
` हरि गति ~ A A TA रै TA < 
.. सो हरि भगति काग किमि पाइ | विश्वनाथ मोहि ae बुझाई 
Qio राम परायन ग्यान रत, युनागार मतिधीर | 
नाथ कहहु केहि कारन, पायउ काक सरीर | 
पह भु चरित पवित्र QUN | कहु कृपाल काभ कहे पावाः। 
हुम केहि भाँति सुना मद नारी । कहु मोहिझति कौतुक भारी 
गहड़ महा ग्यान गुनरासी । हरि सेवक अति निकट निवासी | 
A ७ १ A NX ] 
तेहि केहि तु काग. सनजाई । सुनी कथा झुनि निकर बिहाई। | 
PE कवन विधि भा सवादा । दाउ हरि भगत काग उरगादा। | 


Et या pal दास जी अपने श्रोता मन सेकहते हैं कि यज्ञवल्क्य . 
ज जो को सममाते हैं. कि इसप्रकार के पारवती जी के प्रशन 
सुनकर शंकर भगवा नवोले:-- Di. 5% 


sr मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी | 
ba पुनीत इतिहासा | जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा | 
९ राम चरन विस्वासा । भब निधि त्रनर बिनहिं प्रयासा। | 


ले a परन विहँ पति, कीन्हि काग सन जाइ । | 
जि * HUT सनी भत्र मोचनि : सो ARDI Gi EEG) ोर्चान ra 
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| है उमा ! जब तुसने सती. का शरीर अपमान से दुखी होकर त्याग 

त | दिया तब मैं नीलगिरि पर विचरता हुआ पहुँचाः-- . 

4 तहँ बसि ERR भजइ जिमिं कागा । सो सनुउमा सहित अनुराग 
पापर तरु तर ध्यान सो घरई | जाप जग्य पाकरि तर करई। 
आव छह कर मानस पूजा। तजि हरि भजन काज नहिं दूजा । 
वर तर कहा कथा प्रसंगा । आवहिं सनेहि अनेकं विहंगा । 

| ज में जाइ सो कौजुक देखा | उर उपजा . आनंद XANI । 


qio तत्र कछु काल मराल तन, IR तहं कीन्ह निवास | 
सादर सुनि . रघुतति शुन, पनि आयउँ केलास ॥ 
' . अब कांगसुसु'डि के पास गरुड़ के जाने का कारण सुनो । 
| जब रघुनाथ कीन्दि रन क्रीडा । सम्ुझतचरितद्दोतिमोहि त्रीडा 
इंद्रजीत कर आपु बँधायो । तब. नारदमुनि गरुड़ प्रठायो । 
बंधन काटि गयो उरगादा | उपजा हृदय प्रचंड बिषादा । 
व्यापक ब्रह्म विरज वागोसा | माया मोह पार परमासा । 
सो अवतार gas जगमाही | देखेउ सो प्रभाव कडु नाही | 
खेद खिन्न -मन तक बढाई | भयउ मोह वस तुम्हरिहि नाई | 
हे उमा ! गरुड्ने नारदंजी के पास जाकर अपनी संशय सुनाई. । 
तब नारदजी ने गरुंंड़ को इस महामोह फे निवारणाथ ब्रह्माजी के प्रास 
॥ गरुड़ की शांका सुनकर ब्रझाजी. कहने-लणे-7 छ. . | 
इरि साय्रा कर अमित प्रभावा । 
चिप्र वार: जेहि. मोहि नचात्रा ॥ 
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अगजगमय जग मम उपराजा । नाह आचरज माह sal | 
हे उसा ! ऐसा कहकर ब्रह्माजी ने गरुड़ को मेरे पास. भेज दिया। 


'सुनि-ता करि बिनती गृदुवानी । प्रेम सहित Take भवानी | | 
मिलेहु गरुड मारग मह मोही | कवन भाँति ega तोही । 
तवहिं. होइ . सब Kat भंगा जव बहु काल KRI सतसंगा 


हे गरुड नीलगिरि पर काकमुसु'डिजी निरंतर भक्ति वैराग्यज्ञान से 
भरा हुआ भगवत चरित्र सुनाया करते है 


जाइ सुनहु तह हरि शुन भूरी ;।होइहि मोह जनित दुखः दूरीः। 
तात उमा TA समभावा | रघुषति कृपा मरम में पावा | 
होइहि कीन्ह कवहुं अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना. 
कहु तेहि ते पुनिमेंनहि राखा | समुझइ खग-खग ही के भाषा 
केथा अरभ कर साइ चाहा । तही समय - गयउ खगनांहा 
आवतं देखि संकल खग राजा | हरपेउ बायस सहित समाजा | 
, अति आदर खगपतिकर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआंसंन दीन्हा 
दे उमा ! T कागसुसु'डि से कहा: . | 
दि तात जेहि कारन! आगरं सो सवभयउ दरस तषपायए | 
शा 
सादर तात गनि । सदा सुखेददुखपु'ज नसावनि 
छनावडु. मोही। बारेर mad प्रभु तोही | 
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| गरुड की इस प्रकार भक्ति पूण प्राथना सुनकर कागमसु'डिने गरुड 
को पूरा टी राम वरित आदि से -अन्ततक सनां दिया। सम्पूर्ण श्री 
| 
रामचरित्र छुनकर गरुड़ कृतकृत्य होकर कहने लगे: 
संत विसुद्ध Rai परि तेही । चितवहि रामकृपा करिजे ही | 
राम कृपा तव दशन भयऊ । तब प्रसाद. सब संशय गयऊ | 
दो० श्रोता समति सशील सचि, कथा : रसिक हरिदास | 
| ` ` पाइ उमा अति गोप्यमत, सज्जन करहि-्रकास॥ 


“तत्पश्चात कागभुसुडिजी गरुड़ से कहने लगे: .- 


तुम्ह निज मोह कही. खग साई , सो नहिं. कछुआचरज गोसाई 
नारदः अव विरंचिः सनकादी । जे मुनि नायक आतम वादी 
| मोह नं अंधं कीन्ह केहि केही को जग काम. नचावन जेही 
| , तृस्ता केहि न कीन्ह चौराहा | केहिकर हृदय क्रोध नहिं दाहा! 
| | गुन कृत सन्यपात-नहिं. केही. कोउ. न मान. मद, तनउनि ..बेहा 
। | जातनज्वरकेहिनहिं.बलकांवा । ममता कॉहेकर जस न नसावा 
| | मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि-न सोक समारं डॉलावा. 
` | चिता साँपिनिको नहिं खाया | को जग जाहि न व्यापी माया 
» | कीट गनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन. को असधीरा |. | 
सतबित लोक $षना तीनी ।.केहिके मति:इनह , त न मलीनी । 
यह सब मायाकर परिवारा । प्रवल अमिति को बरन पारा |. 
| सिव चतुरानन जाहिं डेराही । अपर जीव. केहि लेखे माही | 
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दो० व्यापि रहेउ संसार मई, माया KAU . 
सेनापति कामादि :भट, देभ कपठ पाखंड ॥ 

सो दासी रघुवीर की, समुझ मिथ्या सोपि | .... 
छूटन रांम कपा.विजु, नाथ कहउ पद रोपि:! 


तात्पय यह है कि यद्यपि स्वप्न भ्रम के समान साया और मायाका ।। 
परिवार अममात्र तुच्छ है परन्तु जैसे जागत की शरण Ma हुए बिना |. 
निद्रा पयन्त स्वप्न से छुटकारा असम्भव है उसो प्रकार महाजाम्रत |' 
स्वरूप सच्चिदानन्द सर्वाधिष्ठान सर्वाःमा राम की शरण प्राप्त हुए. विना 
भ्रम मात्र स्वप्नवत होने पर भी माया से छूटना असम्भव है. । जेसे |' 
साता अपने बच्चों को खिलोने देकर बहका देती है । परन्तु जो चतुर i 
बालक खिलोनो को स्वीकार नहीं करता ओर. माता की गोद केःलिए |' 
व्याकुल हो जाता है उसको माता ;गोद में उठा लेती है और खिलौने । 
भीं खेलने को देती है ।. ठीक उसी. प्रकार.परमपिता सच्चिदानन्द रामने 
भी अपनी अनन्य भक्ति को छोड़ कर कागभुसडिको सब कुछ देने का 


पु | Í y 
+ | 


प्रलोभन दिया तव है उसा ! कागभुसुडिजी ने कहने लगः-:; . :: 

मञ्च कह देन संकल सुख सही । भगति आपनी देन न कहा |' 
भंगति हीन गुन संवसुख ऐसे | ल॑वन बिना बहु व्यंजन जैसे | 
मनन हीन पुश कवने RA असबिचारि बोले खग राजा " 
मन PA $ Aa दे | मोपर करहु कृपा अइ ने | 
Te TE REN स्वामी | तुम्ह उदार ' उर अंतरजांमरी। | 





दो० अविरल भगति dt, 227)... बै BPI | 
योगीश युनि भृति परान जो गाव ॥ | 
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भगत कल्पतरु प्रनतहित, कपा सिधु सख धाम | | 

'+ सोइ निज भगति मोहि परु, देहु दया करि राम ॥ 
„| एव मस्तु कहि ४ 

ब मस्तु काहे रघुकुल नायक । बोले वचन परम सुखदायक ॥ 

SIAK त सहज सयाना । काहे न मागसि अस वरदाना॥ 
| सव सुखखान भगाति तमागी | नहिं जगकोउ तोहिसम बड़मागी ।: 
3 पुन विहंग प्रसाद अब मोरे | सब सुम शुन बसिहहिं उर तोरे। 
॥ |मगति ज्ञान-विज्ञान विरागा | जोग चरित्र रहस्य विभागा । 
े गान त सबही कर भेदा | मम प्रसाद नहिं साधन खेदा | 
र्‌ 
f 
| 
| 
l 


दो० माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापिहहिं तोहि | 

जानेसि ब्रह्म अनादिअज, अगुन गुनाकर NR । 

` मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि सुन काम | 

काय वचन मन मम पद, करेणु अचल अनुराग । . 

| |गति हीन विरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई । 
` |षगति वंतअति नीचउग्रानी। भोहि प्रान प्रिय असि मम बानी । 
अखिलविश्व यहमोर उपाया। सब पर सोहि बराबर दाया | 
'तन्ह महजोपरिहरिमदमाया । भजे मोहि मन वच अरुकाया | 

शेर पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोई। 

' सवे भाव भज कपट तजि, मोहिं परम प्रिय सोई । 
पिन सिद्धान्त gaad तोहो | सुन मन धरु सब तजि भजु मोही । 
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कबहुँ काल न व्यापहि तोही। सुमिरेछु भजेसु निरंतर मोही | 

gaga! | | is 

रभु बचनामृतसुनि न धाऊ । तन पुलकित मन अति हरपाऊँ। | 

सोसुख जानइ मन अरुकाना | नहिं रसना पहि जाई बखाना।| 

. तब ते मोहिन व्यापी साया | जव ते रघुनायक अपनाया || 
` एहि तन राम भगति मैं पाई ताते मोहि समता अघिकाई | 


qo पाट कीट ते होइ, तेहि ते पाटंबर रुचिर | 

कमि पाजद्‌ सब कोई, परम अपावन ग्रान सम। | 
स्वारथ साँच जीव कहुँ एहा । मन क्रम वचन राम पद नेह! 
सोइ पावन सोशसुभग शरीरा । जो तन पाइ भजि रघुबीरा। र 
राम Rea aR बिधि सम देही । कवि कोविदन maaf A| 
देखेउ करि सवकरम गुसाई' सुखी न भयउ अवहिं कि नाई | | 
दो० राकापति पोड़स उभ्रहिं। तारागन agang | E 

सकल AR लाइआ | रबि बिन राति न जाइ । 


Me खगेसा | मिरर न जीवन्ह केरकलेसा 
सव का मतखग ह. । जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद! i 
रति पुरान सब ग्रंथ i x । केरिअ राम पद पंकज नेहा || 
कमठ पीठ जामहि TG ॥ र्थुपति भगति बिना- घुखनाईी। के 
5 "शे वारा। denga बरु काहुहि मार । 
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। || एलहिं नभ वरुवहु विधि फूला । जीन लहसुख् हरि प्रतिकूजञा | 

'तृपा जाइ वरु सगजल पाना | वरु जामहिं सस सीस बिपांना |- 
* | अन्धकार बरु AR नरात्रे | राम aga न जीव सख पावे | 
| हिम ते अनल प्रगट बरु होई । बिशुख राम सख पावन कोई | 


[| |दो० वारि मथे घृत होइ वरु, सिकता ते बरु तेल। 
|| बिनु हरिभजन न भव aka, यह सिद्धांत ग्रपेल । 
हरि माया कुत दोप गुन, बिन हरि भजन न जाहिं | 
भाजयराम ताज कामसव, अस ANR मन माहि। 


|| द गरुड जी ! एक बार कलियुग में मैने शूद्र शरीर प्राप्त किया । 


। दी० मै खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। 
| É जन {द्वज देखे जरउ, करड बिसन कर द्रोह । 


lAo गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि अचांरन मम | 
मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि, नीति कि.भावई ! 
हे उमा ! एक बार गुरु का अपमान करने पर मैंने शुद्र शरीर धारो 


i [डि को शाप दे दिया कि एक हजार जन्मा तक तिरियक 
| | बोनियो को प्राप्त हो परन्तु उसके गुरु की प्राथना से मैंने उसको वर 
पी दि 







| ba मरत दुसह दुख होई | us स्वल्पउ नहि व्यापिहि सोई | 
ARR जन्म ARR न हि ज्ञाना | सुनाइ खद सप वचत AAA 
| अन्तिम शरीर उसको ब्राह्मण का मिला उस त्राण शरोर का . 
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चरित्र वह नरुड़ को सुनाते हुए बोला कि मेरा मन पढ़ने लिखते | 
खेक्षने में नहीं लगता था | | Zl 


A 


मन ते सकल बासना भागी । केवल राम चरन लय लागी | | 
जह तह बिपिन 2नीस्वर ad | आश्रम जाइ-जाइ सिर नावर || 
Tas eR राम गुन गाहा । कहहिं सनउँ हराषित खगनाहा . 
छूटी KAN ईपना गाड़ी | एक लालसा उर अति बाही) |. 
राम चरन वारिज जब देखो | तब निज अन्म सफल कारि लेखों || 
जेहि पूछ सोइ gR अस कहई । ईस्वर सर्व भूत मय झहई || 
निणु न मत नहि मोहि सोहाई | सगुन ब्रह्म रति उर 3 । 
'दो० मेरु सिखर वट छाया, मुनि लोमस आसीन । 
देखि चरन सिर नायउँ, वयन कहेउँ अति दीन॥। | | 
घ्यात रत मुनि विज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी || 
साय करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वौत अगुन हृदयेसा।|. 
अकल अनाम अरुपा | अनुभव गम्य अखंड अनूपां || . 
"न गातात अमल अविनासी | निर्विकार निरवधि gaddi 
कत हाह तोहि नहिं भेदा वारि बीचि इव गावहि बेदा। ' 


IN ~ | 

& 3 Ta का ही जल पीने में स्वाद आता है उसी प्रकार gj 
अत्यन्त रुचि ta सिद्धान्त जीव ब्रह्म की एकता का श्रवण करने रे 
mah होती है। लोमश ऋषि कागभसंडी को ब्राह्मण शारीरम 
परूतु जि जीवं ब्रह्म की. एकता का उपदेश करने al 
जो प्यासा नहीं है इसको जल पीने सें रुचि नहीं होती) । 
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a| उसी प्रकार सुसुक्षुता का अभाव हाने के कारण लोसश ऋषि को 
| उपदेश अच्छा नहीं लगा और मन में विचारने लगे कि महात्मा जी ने 
जीव ब्रह्म की एकता में जो जल और तरंग का For दि / 
| || विषम है क्योंकि तरंग परिच् हम ह 
| के तरंग परिच्छन्न और नाना हैं और समुद्र जल एक 
| | | और व्यापक है। अतः तरंग का समुद्र होना असम्भव है । उसी प्रकार 
|, मायावशा परिच्छिन्न जीव का ब्रह्म होना असम्भव है । मुमुक्षता न होने 
॥ | कै कारण बह यह विचार न कर सके कि जैसे तरंग का लक्ष्या्थ तरंग 
, | जल समुद्र के लक्ष्याथ समुद्र जल से भिन्न नहों उसी प्रकार जीव का 
|| agaa घटाकाशावत कूटस्थ ईश्वर के लक्ष्याथं महाकाश वत ब्रह्म से 
|| भिन्न नहीं वल्कि सदा से अभिन्न है और सदा अभिन्न रहेगा, केवल 
ह! उपाधि कृत मिथ्या भेद प्रतीत होता है । व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण 
शरीर रूप उपाधि जीव की और समष्टि स्थूल सुक्ष्म कारण शरीर 
| रूप उपाधि ईश्वर की बाध करने पर जैसे घट और मठ के बाघ 
करने पर घटा काश और महाकाश में भेद नहीं हा सकता केवल 
आकाश मात्र शेष रहता है उसी प्रकार जीव ईश्दर में भेद नहीं हो 
सकता केवल चेतन मात्र शेष रहता है। ऐसा विचार न करके उन्होंने 
लामरा ऋषि से कहा कि-- | 
| 


| सोइ उपदेश कहु करिदाया | निज नयनन्हि देखो रघुराया। 

l भरि लोचन विज्ञोकिअवधेशा | तव सुनिहउं निर्णन उपदेशा 
| । मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडिसगुन मत अगुननिरूपा 
3 E सगण मत का खंडन सुनकर हे गरुड़ जी 

३ तव में निगुन मत कर दूरां। सगुन निरुपउँ करि हठ भूरी | 
| 3 तात्पय यह है कि शिष्य गुरु संवाद समाप्त होकर जल्प प्रारम्भ 
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स्थूल बुद्धि के कारण पूर्वे (पक्ष मान लेने पर जल्प तथा | 
चल पड़ता है । तात्पय को न समझ सकने के कारण आरोप को yy 

किया जाता है। हे गरुड़ जी | : 
उत्तर प्रात उत्तर में कीन्हा | मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा | 

ga म वहुत अवग्या किए | उपज क्रोध ग्यानिन्हके हिए। | 


9० 


अति संघरषन जोंकर कोई | अनल प्रगट चंदन ते होई। 
दो० वारम्वार सकोपि मुनि, करइ निरूपन ज्ञान | 
में अपने मन बेट तब, करउँ विविधि अनुमान ॥ _ 
दो० क्रोध कि द तबुद्धि बिनु, ट्रैत कि बिनु अज्ञान । |, 
माया वस परिडिन्न जड़, जीव कि ईस समांन॥। | 


€ N । > | 
AA उस समय में जीव ओर ईश्वर के वाच्याथे और लक्ष्याथ | 


a आ था इस कारण मुझे जीव ईश्वर की एकता में अश्रद्धा 


पुनि शुनि सगुन पच्छ में रोपा | तंव मुनि बोलेउ बचन सकोपा 
सिख देउ न मानसि | उत्तर प्रति उत्तर वहु आनसि | 
2 वचन विश्वासन करही | बाइस इसइब सब ही ते डर ही। 
ल 2 हृदय बिसाला। सपदि होहि पच्छी चंडाला | | 
न्ह श्राप | 
क्यॉकि--. सोस चढाई । नहिं कछु भय न दीनता आई। 


f. 





सुन खगे क | 
a ki कछ रिषि दूषन | उर प्रेरक रघुवंस विभूषन | | 
६ TANGAN ईशवर फल दाता है और लोमष ऋषि अथवा 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


Anne त 


| [ १८३ ] 
ह| अन्य कोई निमित्त मात्र हैं। में 


शूद्र शरीर में ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों का 
निन्दक रह चुका था | उसी पाप संस्कार के उदय हो जाने से भगवत 


प्रेरणा द्वारा लामष ऋषि ने मुझे काग हो जानेका शांप दे दिया क्योंकि — 
द्विज निन्दक वहुनरक भोग करि । जगजनमइवायससरीरधरि | 

| मन वच क्रम मोहि निज जनजाना। झुनि मति पनिफेरीभगवाना! 

| | मम परितोष विविधि विधिकीन्हा | हरषित राममंत्र तब दीन्दा। 
वालक रूप रामकर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना ॥ 
मुनि मोहि कछुक कालवहं राखा । रामचरित मानस तव भाषा 
| निज कर कमल परसि मम सीसा | हरषित आसिप दीन्ह्युनीसा 
| राम भगति अविरल उर तोरे | वसिहि सदा प्रसाद अव मोरे ॥ 

थ | दो० सदा राम प्रिय होहु तुम, सुभ गुन भवन अमान | 

| काम रूप इच्छा मरन, ज्ञान बिराग निधान ॥ 
जेहि आश्रम तुम्ह वसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत । 

` व्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजन एक प्रजंत ॥ 

जो इच्छा करिहहु भन माहीं । हरि प्रसाद, कडु दुलेम नाहीं | 

करि विनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पनि पनि सिरु नाई 

| हेरष सहित णहि आश्रम आयउ | प्रगुप्रसाद दुलेभवर पायउ II 
हे गरुड़जी ! 

कथा सकल में तुम्हहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई | 
तत्पश्चात गरुढजीने पूछा-- 

| ग्यानहि भगतिहिं अंतर केता । सकलकहहु AI कृपानिकेता | 


| 
| 
| 
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ड्‌ = संडी MC तने 
स प्रश्न का रु माधान करते हुए कागभुसुंडी जी वाले--- 


` भगतिहि ग्यानहिं नहिं ag भेदा | उभय हरहिं भव 4 ॥। 
` नाथ सुनीस कहहि कछ अन्तर | सावधान सोउ सुन्न विहंगवर 
ज्ञान विराग जोग विज्ञाना | ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना | 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि बगे जानइ सव कोऊ | 


मोह न नारि नारि के रूपा | पन्नगारि यह रीति अनूपा | 
भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहि डरपति अति माया | 


र . ` A 
तात्पय यह है कि जवतक A अरु मार तोर ते माया? अथात 
अहरा ममता का निवास हृदय में है तव तक सचिदानन्द राम के | 


गुण स्वरूप का आत्मा रूप से साक्षात्कार उसी प्रकार असम्भब हैं | 


जैसे सोये हुए पुरुष को जाग्रत जगत .का दर्शन असम्भव है। अतः 
देह में अभिमान और धन पुत्रादि में ममत्व भगवान राम के सगुणरुप | 
की भक्ति द्वारा नाश कर लेना चाहिये क्‍योंकि जैसे स्वप्न का रोग 
स्वप्न की औषधि से ही दूर हो सकता है इसी प्रकार सग ण देह दृश्यमें 
अहता समताका नाश सगुण राप्रकी भक्ति से हों सकता है । जब अन्तः 
| ec रूप विपरीतभावना से रहित हो जाता है. तब जीव 
वर क ।नगु ण स्वरूप का विचार करके अभेद निश्चय करने में 


| zis Tan है। जो जीव अपने को सगुण देहवान जानता है वह | 
0 म. । भद्‌ भक्ति द्वारा ही अपनी उन्नति कर सकता है। जब 
sa षि अ अचुभंव करेगा तब भगवान रामके 
q का न करने में समर्थ हे | 
K मे अनन त करले समर्थ हो सकता है 
GE आ. ३ ईरबर का दो [मि सहज आत्म बुद्धि थी उसी 
MT आर इश्वर का KY स्वरूप ज्ञात होने पर विपरीत 
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भावना से रहित जीव सच्चिदानन्द राम के निगुण निराकार स्वरुप में 
| सहज ह कर सकता है जिसको अभेद भक्ति या परा भक्ति भी 


` अतः भक्ति शून्य शास्री ज्ञानसे जीवका कल्याण होनांअसम्भव È | 
| | इसी कारण स्वयं भगवान का कहना है-- 


अस विचारिपंडित माहि भजहां। पायउ ज्ञान भगति नहि तजहीं 
| 


` क्योंकि भेद भक्ति बीज है तथा निरगुण का ज्ञान वृक्ष है और 
अभेद भक्ति फल है जिसके सेवन करने से जीव कृतार्थ हो जाता है। 
हे गरुड़ ! जीव माया के वश होकर ८४ लक्ष योनियों में भ्रमण करता 
है यद्यपि इसका वास्तविक स्वरूप महाकाशवत सच्चिदानन्द त्रह्मराम स 
| घटाकाशवत. अन्श होने के कारण अभिन्न है। जेसे घटाकाश घट 
से असंग होता है और महाकाश से अभिन्न होता दै उसी प्रकार 
जीवात्मा देहा से असग है और भगवान राम के निगु ण निराकार 
आकाशवत व्यापक स्वरूप से अभिन्न है परन्तु यह , महान आश्चय 
की बात है कि अज्ञानवश जीव अपने अन्शी को भूला हुआ है और । 
अपने को उससे प्रथक जान रहा है तथा अनात्मा देहास अभने को 
अभिन्न मान रहा है जिसके कारण संसृत चक्र में अनादि काल से फसा 


a 


हुआ है और जवतक अनात्मा में आत्मबुद्ध रूपी ग्रन्थी नही छूटेगी 
ओर अन्शी भगवान राम के निगु ण निराकार व्यापक स्वरूप म॑ आत्म 
बुद्धि नहीं होगी तब तक बरावर जन्ममरण रूप संसार का प्राप्त हाता 
रहेगा । 


सुनहु तात यह अकथ कहानी । सश्चुकत बनहिं न जाई वखानी 
इश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी । 


aan nan na -» -- 
= 
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सो माया बस भयउ गोसाई' । वंध्यो कीर मरकट की नाई। 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परिगई | जदपि मृपा छूठत कठिनाई। . 
तव ते जीव भयउ संसारी , छूट.न ग्रंथि न होइ सुखारी। . 
श्रुति पुरान वहु कहेउ पाई । छूट न अधिक अधिक अरुभाई 


5 


जीव हृदय तम मोह विसेषी | ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी। | 


अस संजोग ईस जव करई । तबहुँ कदाचित सोनिरुअरई। 


« A ~ Q = e, 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जो हरि कृपा हृदय वस जाई। 
` जप तप त्रत जम नियम अपारा । जे श्रंति कह सुम धर्म अचारा 


- ठा N 
तइ तून हरित चर जब गाई । भाव बच्छ सिसपाइ पेन्हाई | |: 


नोइ निहति पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर निजदासा ' 


परमधम मय पय दुहि भाई । अवटे अनल अकाम बनाई | 
तोष मरुत तव चमा जुड़ाव । घत सम जावन देइ जमावे | 
सुदिता मथे विचार मथानी | दम अधार रज्जु सत्य सवानी । 
तव मथि काढि लेइ नवनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता | 
दो ० जोग अगिनि करि प्रगठ तव, कर्म सभासभ लाइ 
बुद्धि सिराव, ग्यान घृत, ममता मल जरिजाइ ॥ 
तव E .निरूपिणी, बुद्धि विसद घृत पाइ । 
पिच दिआ भरि धरे eg, समता दिअटि बनाइ ॥ 
तीन अवस्था an तीन गुन ते कपास ते काढि। * 
N एरीय सँवारि पुनि, वाता करे सुगाढ़ि ॥ 
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सो० एहि विधि लेसे दीप, तेजरासि विग्यान मय । 
जांतहि जांस समीप, जरहिं मदादिक सलभ सव ॥ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा | दीप शिखा सोइ परग TkT 
आतेम अनुभव सुख सुप्रकासा|तव भवमूल भेदअम नासा 
भाव यह्‌ है कि जीव के ८४ लक्ष योनियों में भ्रमण करने का मूल 
कारण अज्ञान जनित भेद भ्रम है जिसकी अत्यन्त निवृत्ति आत्मज्ञान 
के विना उसी प्रकार असम्भव है जेसे जाग्रत के ज्ञान के बिना स्वप्न 
भ्रम की निवृत्ति असम्भव है। जसे अन्धकार में पड़ी हुई. रस्सी को 
ज्ञान करने के लिए प्रकाश आवश्यक है उसी प्रकार आत्मज्ञान के लिए 
विचार आवश्यक है । स्वप्नावस्था का जाग्रत अवस्था से मिलान करने 


. पर समस्त भेद भ्रमनष्ट हो सकते हें । जेसे स्वप्न के जीवों का स्वप्न 


साक्षी से भेद तथा परस्पर भेद, स्वप्न साक्षी का स्वप्न के जड़ पदार्था 


से भेद ओर स्वप्न के जड़ पदार्थो का परस्पर भेद कल्पित निद्रा जनित 


है उसी प्रकार यहाँ जाग्रत अवस्था में भी उपरोक्त पांचों भेद अविधा 
जनित कल्पित हैं । अथवा जेसे विम्ब प्रतिचिम्ब का तथा मठाकाश | 
घटाकाश का भेद्‌ उपाधि कृत मिथ्या है उसी प्रकार ईश्वर जीव का 
मिथ्या भेद माया अविद्याकृत है और वास्तव में अभेद है । जैसे सूय के 
प्रतिविम्धों का अथवा घटाकाशों क। परस्पर भेद कल्पित है उसी प्रकार 
जीवों का भी परस्पर भेद कल्पित है । 

जीव में कती भोक्ता पन की न्ति उसी प्रकार आरोपित दै जैसे 
स्फटिक मणि में लाल पुष्ष की लालिमा आरोपित है l जैसे चठ मे चढ़ा 
काश असंग हे उसी प्रकार स्थूल KA ' कारण तीनों शरीरों में जीव 
असंग हैं परन्तु अज्ञान पर्यन्त देहों में संग भ्रांति रहती है। 
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से स्वर्ण से भूषण को भिन्न मानना भ्रान्ति है. उसी प्रकार 
सच्चिदानन्द रामसे जगत को भिन्न सत्य मानना भ्रान्ति है जैसे 


रञ्जु में सप रज्जु का बिवत है परिणाम नहीं उसी प्रकार सर्वाधिष्ठान ' 


राम में अखिल जगत सच्चिदानन्द राम का विवत है परिणाम नहीं। 
अतः जगतको परमात्मा रामका विकार मानना रान्ति है। अतः 
उपरोक्त दृष्टान्तो को मनन करके भेद श्रम तथा भ्रान्तियों को नष्ट कर 
देना चाहिए । जेसे जलपूर्ण नारियल उपहित आकाश तथा जल प्रति. 
विस्बित आकाश नारिल से, उसकी जटाओं से, खोपड़ा से, गरीसे, तेल 
से एवं जल से प्रथक असंय है उसी प्रकार अन्तःकरण उपहित आत्मा 
अन्नमय कोशसे, प्राणमय कोश से मनोमय कोश से, विज्ञानमय कोश 


~ 


से तथा आनन्दमय कोश से प्रथक असंग सत चेतन आनन्द रुप है 

ओर सच्चिदानन्द AT का मदाकाश घटाकाश वत अन्श है तथा अन्तः 

करण Iga चेतनजीवका सामन्य रुप भो परमात्मा का उसी 

रकार अन्श हे जैस जलमें प्रतिविम्बित आकाश महाकाश का अन्श 
` (| 

होता है। अतः जीवात्मा को II परमात्मा का चेतन अविनाशी 


सुख राशी अन्श जानना तथा तीनों शरीरों को असत जड़ दुख रूप 


जानना विवेक है जो शम दमादि षट सग्पति, वैराग्य तथा मुमुक्षुता का 


मूल है । परन्तु ऐसा विवेक श्रद्धा भक्तिपचे SSDS 
RR पूवंक शिष्य भाव से दीघकाल 


' अतः गरुड़जी ने नम्नता पूर्वक र ८ 
पूर्वक शिष्य 
दन किया:-- रि व से कागभुसु'डि जी से 


भवा निज सेवक जानी । सप्त भस्न मम कहह वखानी | 
KE नाथ मतिधीरा । सव ते दुलंभ कवन सरीरा | 


2 Tg 
$ दुख कवन कवन सुख भारी | सोउ aduk कहहु विचारी 
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संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहजसुभाव वखानहु 
कवन पुन्यश्रुति बिदित विसाला । कहहु कवनअघपरम कराला 
मानस रोग कहहु ससुझाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई | 

हे उमा ! कागभुसु'डिजी ने इन प्रश्‍नोंके जो उत्तर दिये उनको सुनो. | 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेप कहउँ यह नीती । 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीवचराचर जाचत तेही । 
नरक स्वगं अपवग निसेनी | ग्यान विराग भगति ga देनी 
सो ag वरि हरिभजहिं न जेनर । होहिं विषयरत मंद-मंद तर। ` 
काँच किरिच वदले तेले हीं करते डारि परस मनि देहीं । 
नहिं दरिद्र सम दुख जगमाहीं । संत मिलन सम सुख जगनाहीं 
परउपकार वचन मन काया | संत सहज सुभाउ खगराया | | 
संत सहहिं दुख परहित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी | ( 
Ya तरू सम संत कृपाला | परहित नितिसह विपति विशाला। 
सन इव खल पर वंधन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहिमरर। 
खल Ag स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुच उरगारी 
पर सम्पदा विनासि नसाहीं । जिमि ससि हतिहिगउपलविलाही 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू | जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू | 
संत उदय संतत सुख कारी । विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी | 
परमधर्म श्रुति विदित अहिंसा । परनिंदा सम अध न गरीसा | 
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इर शर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तमु सोई । 
दविज निंदकवहु नरक भोग करि | जग जनमइवायस सरीरघरि 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी | रौरव नरक परहिं ते प्रानी | 
AR उलूक संत निंदा रत | मोहनिसा पिय भ्यान भाबुगत | 
सब के निदा जे जड़ करहीं | ते चमगादुर होइ अवतरही | 
सुनहु तात अर्वमानस रोगा । जिन्हते दुख पावहि सव लोगा | 
मोह सकल व्याधिन्ह कर gat । तिन्इते पुनि उपजहिंबहुसला 
काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा | 
प्रीति करहि जाँ तीनिउ भाई | उपजइ सन्यपात दुखदाई | 
तापपर्य यह्‌ है कि जैसे स्थूल शरीर में समस्त रोगों का मूल मल है 
उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर,मं रोगों का.मूल मोह है। जैसे मल के विक्कृत 
होने पर बात पित्त कफ मे विकार उत्पन्न हो जाता है और दीनो विकृत 
होने द्र सन्यपात दा जाता है उसी प्रकार मोह होने पर काम, क्रोध 
UU उत्पन्न होते हैँ और तीनां से युक्त होने पर संन्यपाती 
की भाँति जीव तरक झर नीच योनियो का स्वप्न देखने लगता है तथा 
महान कष्ट का प्राप्त हाता है। जैसे वात पित्त कफ जनित अनेक रोग 


Na `» 
स्थूक्ष शरीर म॑ उत्पन्न होते हें उसी प्रकार काम क्रोध लोभ के कारण 
सन मे अनक विकार उत्पन्न होते हैं यथा... 


विषय सनोर दुर्गम वेस 
| रथ दुरम नाना | ते पत्र सल नाम को जाना | 
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ममता दादु कंड इरपाई | हरष विषाद गरह बहुताई। : 
पर सुख देखि जरनि सोइ बई । इष्ट दुष्टता मन -कुटिलई । 
अहंकार अति दुखद डमरुआ | दंभ कपट मद मान नेहरुग्रा । 
तस्ना उदर बृद्धि अति भारी | त्रिविधि ईषना तरुन तिजारी | 
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहँ लगि कहों कुरोगअनेका . 
दो० एक व्याधि वस नर मरहिं, ए असाधि बहु व्याधि | 
पीड़हि संतत जीव कहुँ, सो किमि लहै समाधि ॥ 
यहि विधिसकल जीव जगरोगी । सोक ह भय प्रोति वियोगी . 


` मानस रोग कछुक में गाए । हहिं सवके लखि विरलेन्ह पाए | 


जाने ते छीज हिं कछु पापी । नाशन पावहि जन परितापी ॥ | 
विषय झुपथ्य पाइ अंङुरे । मनिहु हृदय का नर वापुरे। 
राम कृपा नासहिं सव रोगा। जों एहि भाँति वनै संयोगा 
सद्गुरु वेद वचन विश्वासा | स जम यह न विषय के आसा! 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी। ` 
एहि विधिभलेहिसोरोगनसाही | नाहित जतन कोटि नहिंजाहीं 
जानि तव मन बिरुज गोसाई' | जव उरवलविराग अधिका 
सुमति छुपा ag; नित नई | विषय आस दुर्बलता गई । 
विमल ज्ञान जल जव सो नहाई । तव रह राप भगतिउर बाई 
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सिव अजसकसनकादिक नारद । जे सुनि ब्रह्माविचारविसारर्‌ | 
सव कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पदपंकज नेहा | .. 
श्रुति पुरान सव ग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाही | 
कमठ पीठ जामहि बरु बारा । वन्ध्या सुत वरु काहुहि मारा | । 
Tale नम वरु बहु विधि फूला | जीवन लह सुखहरिप्रतिकूला 
तृपा जाइ बरु मृग जलपाना | बरु जामहिं सस सीस विषाना | 
अन्धकार बरुरविहिनसाब | राम विमुख न जीव सख पावे | 

` हिमते अनल प्रगट बरु होई । AJE राम सख पावन कोई | 

| 


दो० वारि मथे घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तल । 
Ra हरि भजन न भव तरि, यह सिद्धान्त अपेल ॥ . | 
मसकहि करइ विरंचि ग्र, अजहि मसकते हीन। | | 
अस विचारि तजि संसय, रामहिं Ka प्रचीन ॥ | 
| 
| 
| 


श्र ति सिद्धांत इह उरगारी | राम भजि सब काज विसारी । 
सत सगात दुलभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा | 
जैसे शब्दों द्वारा वकील अपराधी 
का फाँसी से छुड़ा देता है उसी 
जा सवोत्मा सर्वोधिष्ठान सच्चिदानन्द राम की कथ : द्वारा 
TE आव का ८४ लक्ष फाँसिय से सदा के लिए मुक्त कर देता है और | 


Dah माति करा देता है तथा संशय मोह भ्रम का अत्यन्ताभाव 
अतः सराय सोह भ्रम का कागभुसंडि के सत्संग द्वारा 
«न्ताभाव हान पर गरुड़ जी बोले--. Ta | 
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। में कृतकृत्य भयऊ तव वानी । सुनि रघुवीर भगति रस सानी | 
५- रामचरन qaa रति भई । माया जनित. विपत्ति सव गई | 
मोह जाधि वाहित तुम्ह भए । मोकह नाथ बिविधि सुख दए | 
मो पंहि होइ न भति उपकारा । बंदउँ तव पद बार्राह वारा ॥ 
जीवन जन्भ सुफल मब भयऊ | तव प्रसाद संसय सब गयऊ | 
गरुड़ के ऋतकृत्य होने पर भगवान शंकर बोले- . 
दो० गिरजा संत. समागम, सम न लाभ कछु आन | 
विदु हरि कृपा न होइ सो, गावहि वेदे पुरान ॥ 
|. शुनि दुलेभ हरि 'भंगति नर, पाहि विनहिं प्रयास | 
जा यह कथा निरन्तर, सुनहि. मानि . बिश्वास । 
| दो० रामं चरनं रंति जो 'चंहे, अथवां पद निर्वोन | 
` भाव सहित ता यह कथा, कॅरउ श्रेवन पुट पान ॥ 
मंन कामना सिं नर॑ पावा | जी यह कथा कपट तजि गावा! 
कहहि सुनह-अङुमोदन करहीं | तेगो पद इब भवनिधि तरही 
। ` AAL केमन्त्रा द्वारा भूत उतर जाता है उसी प्रकार भगवान 


| शंकर के उपदेश से पारवतीडी का मोह. निदृत्त हो गया । संशय मोह 
। भ्रम निवृत्त हान पंर पारवंतीजी बालो-- 


नाथ कृपा मम गत संदेहा रामचरन उपजउं नव नहा | 
दो० में gaga भयऊ अव, तव प्रसाद विश्वस। ` 
उपजी रामभगतिं देह, वीते सकल कंलेस ॥ ` 
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इस प्रकार यज्ञ वस्क्यऽ ने उमाशम्सु सम्बाद पूण रूप से भर्जन : 
जी का सुनाया । तत्यश्वात यज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजी से बोले:-- | 
यह शुभ संथु उमा सबादा | सुख संपादन समन विषादा | '' 
भव . भंजन गंजन संदेहा | जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। | 
रघुपति कृपा जया मति गांवा । में यह पावन चरित सुहावा | | 
रामदि सुमिरिअ गाइअ रामहिं। संतत सुनिअ रामशुन ग्रामहिं | 
महात्मा तुलसीदासजी अपने मनको निमित्त वनाकर कलिकाल 
असित मनुष्या'का उपदेश दे रहे हैं कि ऐ मन! यदि तू यह सन्देह 
करे कि में ता महान पापी हूँ अतः मेरा किसी उपाय सें उद्धार नहीं हो 
सकता क्याकि शुद्ध मनों की ही गति होती.हे ता मैं तेरे समाधान के . 
लिए कुछ महान पापिया' के उदाहरण देता हूँ जो पतित पावन स,च्चदा | | 
नन्द्‌ राम के भजन से सद्गति को उसी प्रकार प्राप्त हुए जैसे जाग्रत - 
के स्मरण मात्र A स्वप्न के समस्त पापों स मुक्ति हवा जाती है । | 
पाईन केहि गति पतित पावन रामभजि सुन सठ मना । | 
:..गनिका, अजामिल व्यापगीष गजादि, खल तारे घना॥ | 
४आभीर जमन; किरात खस स्वपचादिअति अघ रूप जे। . 
RTRS AN इन होह राय नगाि हे. । 
' बस भूषन चारित यह नर ak सुनहिं जे गावहीं। | 
; :. कलिमल मनोमल आइ बिजु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥ | 
जाकी DN लवलेस .त मतिमंद तुलसीदास हूँ , | 
पायो परम विश्राम राम समान, मशु. नाहीं कहूँ ॥. 
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` दो० मो समदीन न दीन हित, तुम्ह समान रघुवीर । ` 

। , ` अस विचारि रघुवंस मनि, हरहु विषम भव भीर ॥ 

१ कामिंहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि रिय जिमि दाम | 

तिसि रघुनाथ. निरंतर, प्रिय amg मोहि राम ॥ 

श्तोकः-यत्पूव प्रभुणा कृतं सुकविना श्रा AAN | 

| श्रीसद्रामपदाब्ज भक्तिमनिश. प्राप्त्य तु रामायणम ॥ ` 
सत्वः तद्र्घुनाथ नार्मानरतं स्वान्तस्तमः शान्तये; .:..! 
भाषा बद्ध मिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानंसम्‌ ॥ . . 
पुण्य पाप हरं सदाशिवकर विज्ञान भक्त प्रदं। . 

| माया मोहमलापइं सुविमलं KPR शुभम्‌ ॥ .. 

` श्री मद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाइन्ति ये | . 

ते संसार षतङ्ग घोर किरण दलन्ति नो मानबाः॥ ` 


| 

| तात्पर्यं ag है कि श्री रामचरित मानस का मुख्य प्रयोजन अनन्य 
। भक्ति द्वारा शाकसागर संसार की अत्यन्त Ha तथा सवालमा 
। परमानन्द ब्रह्मराम की नदी समुद्रवत प्राप्ति है. जा मन्थ के तापय के 
| निर्णायक षटलिङ्गो द्वारा सिद्ध हा सकता है यथा:-- 


उपक्रम-“यत्पादसवमेकमेवहिं भवाम्भोघेस्तितीषांबतां | 
वन्देऽहं तमशेष कारणपर रामाख्यमीश हरिम्‌ ॥ 
| ( बालकाण्ड बन्दना श्लोक ६) 


| 

| 

| 

| उपसंहार-“ते संसार पतङ्ग घोर किरणेदल्न्ति नो मानवाः 
3 कि ( उत्तर काण्डका अन्तिम श्लोक ) 
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अभ्यासः-'नाम लेत भवसिन्धु सुखाही |? 
सादर सुनहि ततरहिभव सिन्धु विना जलयान | 


भवसागर चह पार जा पावा ते गोपद इव भवलिधि तरह ; 


_ संख्रत: रोग सजीवन मूरी?। करों कथा भवसरिता तरनी | 
'संसारमय भेषजं सुखकर श्रीजानकी जीबन | 
भहाअजय-संसार रिपु, जीत.सकइ सो वीर! || 
तब भव मूल भेद भ्रम नाशा!भव सिन्धु अगाध परे मरते! | 
Age भजन नभत्र Af, यह सिद्धात अपेलु |? 

3 अपूवता- $ 
गरु बिजु भवनिधि तरइ न कोई-। जो बिरंचि शंकर सम होई । 
दो० सकल SİN दायक रघुनायक गनगान | 

` सादर सुनहि ते तरहिं भव, सिन्धु विना जलयान || 
राम अतक्य वुद्धि मनवांनी । मत हमार अस सुनहु सयानो | 
दो०गुरु विनु होइ,कि ज्ञाग, ज्ञान कि होइ विराग बिनु | 


TAR वेद पुरान, सुख कि लहइ हरि भगति विन || 
४ फल-जेहि जाने जग जाइ हिराई | 


ओज जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई || 
) hi RIGE जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई | 
ता जल-जलनिधिमह जाई । होइ अचलजिवजि मिहरिपाई | 
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५ अर्थवाद-- 
आत दुलभ कवल्य परम पद्‌ | संत पुरान निगम आगम वद | 
साई कॉवकावद्सांइरन धीरा । जी छल छाँडि भज हिरघुवीरा | 
MO AKUR डिमिजाहजआना । ते नर पशु ag पूछ विषाना 
दो० जो ल तर भव सागर, नर समाज अस पाइ | 

सा कृत निदक मंदमति, आत्माइन गति जाइ ॥ 
६ उपपत्ति 


Res सत्य जाय विनजानं | जिमि भुजंग बिन रजु पहिचाने 


' रास साच्चदानन्द दनशा । चाह तह मोह [नशा लव नशा | 


दो० रज़तसीप ag भास जिमि, जथा भान करि वारि | 
जदापि मृषातिहु काल सोइ, श्रम न. सकइ कोउटारि ॥ 
यहिंविधिजगहरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई 
दो० सपने होइ भिखारि रप, रंक . नाकपति ag 
जागे लाग्नु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ 
अतः षटलिङ्गों द्वारा सिद्ध हो गया कि रामचरित -सानस का प्रया 


' जन अज्ञान सहित जगत की निव्रृत्ति तथा परमानन्द ब्रह्म राम की 


प्राप्ति रूप मोक्ष है जिसको भगवान रामने भी मनुष्य देह पानेका लह्य 
बतलाया यथा- - 


वडे भाग्य मानष तन पांवा। सर हुलेभ सद ग्रन्थन गावा | 





| 


साधन धाम: मोज्ञ कर द्वारा | पाई न जेहि परलोक सधारा . 
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इस ग्रन्थ का विषय सच्चिदानन्द सव।त्मा सर्वाधिष्ठान. ब्रह्म राम | 

का निरूपण है जिसका भाक्ता जीव और भाग्य जगत से अभेद हे | | 
यथा— | । RE 


SR 


एहि मह आदि मध्य अवसाना | TY प्रतिपाद्य राम भनवांन | | 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानंद परेश पुराना। | 
व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता | अखिल अमोघ शक्ति भगवंता 
व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना 
सो तं ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि बीचि इब गावहि वेदा । 


सच्चिदानन्द राम का इस मन्थ के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप 
सम्बन्ध है । इस ग्रन्थ का आंधकारी भवसागर से पार हान का इच्छुक ! 
श्रद्धालु सत्संगी हे । यथा:-- . | 


भवसागर चह पार जो पावा | राम कथा ता कहे दृढ़ नावा | | 
राम कथा के तेह अधिकारी । जिन्हके सत संगति अति प्यारी । 
सदा Gala सादर नर नारी । तेइ. सुरवर मानस अधिकारी । 
दो० जे. द्धा संबल ` रहित, नहिं संतन्ह कर साथ । 
तिन्ह कहुँ मानस अगम अति, जिन्हहिं न प्रिग रघुनाथ । 


० जैसे तारो" : “ रा हरा k 
ओर बगीचे होते मा सीया, गहराई; जल, तथा उसके चारो 
च दाते ह उसी प्रकार रामचरित मानस में सी हैं यथा-- : 


ल सुभग सोपाना | म्यान नेन निरखत. मन माना 
द राम सुजस वर बारी [मधुर मनोहर मंगल कारी। 


rs a त aa RA RY Cee LA IL ALAN -- 


-s a mn eso, “ 
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अथात्‌ राम सुयस रूपी जल मल विक्षेप आवरण तीनो का 
। नाशक है। 
aa सलिल सुनत गुनकारी । आस पियास मनोमल हारी | 
। भव श्रम सोप तोषक AN । समन दुरित दुख दारिद दोपा | 
` संत सभा चहुँ दिसि Saus । श्रद्धारितु ada सम गाई। 
सम जम नियम फूलफल ज्ञाना | हरिपद रतिरस वेद वखाना | 
दो० सुठि सुन्दर संयाद वर, बिरचेबुद्धि विचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि॥ 
| रघुपति. महिमा अगुन अवाधा । बरनव सोह वर वारि अगाघा। 
| 


अर्थात्‌ अनादि अनन्त त्रिकालाबाध्य परमार्थ सत्ता ही इस मानस 

| की गहराई है. । व्यावद्वारिक सत्तावाला जाग्रत पारमार्थिक सत्ता में 
उसी प्रकार वाधित हा जाता है जेसे प्रातिभासिक सत्ता वाले स्वप्न का 

| जाग्रत में बाध हो जाता है । अतः 'ब्रह्म सत्त्यं जगन्मिथ्य.जों वेदा'का 
सिद्धान्त है बही रामचरित मानस का है | यथा-- . 


उमा कहां में अनुभव अपना । सतहरि भजन जगत सब सपना | 


३% शान्ति; शान्ति, शान्ति। 
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बालबोध प्रशनोत्तरी 


प्रश्न--श्श्वर किसे कंहते हैं । 


- 
हक्क ~= >>> —-. 


. महणे 


उत्तर--जो संसार को पैदा करतां है पॉलन करता है और नाश 


करता है और वाद में अकेला शेष रह जाता है और संसार पैदा करने 
के पहले भी केवल एक ही था वही ईश्वर है | 
प्रश्‍न- ईश्वर कहाँ रहता है। | | 
उत्तर-वरफ में जल की भांति ईश्वर संब जगह ब्यापक हैं । 
प्रश्न- ईश्वर आँखो' से दिखाई क्यों नहीं पड़ता | | 
उत्तरं--#शंवर हवा की तरह निराकार है इस कारण आखों से 
दिखाई नहाँ पड़ता | | 
अश्न--यदि ईश्वर निराकार है तो ध्रुव प्रह्वाद ने आखों से ईश्वर 
का दशन कैसे किया | | | : 
कर दभ प्रह्वाद ने इश्वर के शरीर का आखों से दंशन किया 
था। श२वर का आत्मा का ज्ञान होता हे mara ada नहीं हं 
í शेन नहीं हाता 
क्योंकि आत्मा निराकार है। | cow Shee: | 
अश्न--ईश्वर क्यों शरीर धारण करता है | 
3 Tah के प्रोम के | n में होकर भक्तों को दर्शन देने के 
आर उनको रक्षा करने के लिए तथा दुष्टों क रने 
| नाश करने के लिए 
इश्वर शरीर धारण करता है। .. . : | 
प्रश्‍न--तुम कोन ह्वा। EOY थी 
उत्तर--सुय के प्रकाश की भाँतिं हुम $शवर के अन्श < 
> हम इश्वर के अन्श जीवात्मा हैं । 
प्रशन- शरीर क्या है | SA न्ड जीवात्मा हैं 
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उत्तर- शरीर हमारा कपड़ा है | 
प्रश्न--शरीर की रक्षा किस लिए करना चाहिए |, 
उत्तर--वड़ो' की सेवा तथा परोपकार करने के लिए और ईश्वर 
की भक्ति करने के लिए शरीर की रक्षा करना चाहिए | 
प्रश्‍न--क्या मरने से डरना चाहिए | 
उत्तर--मरने स नहीं डरना चाहिए क्योंकि शरीर के भरने से 


जीवात्मा नहीं मरता है। कपड़े के नाश होने पर आत्मा का नाश | 
मानकर भय करना ओर राना मूर्खों का काम है.। | 


प्रश्न-मनुप्य का मुख्य कतव्य क्या है | 

उत्तर--मनुष्य का मुख्य ऋतेव्य है ईश्वर प्राप्ति । 

प्रश्न--शैश्चर प्राप्ति क्यों करना चाहिए । 

उन्तर- ईश्वर प्राप्त होने पर कोई दुख कभी नहीं होता और सदा 
आनन्द रहता है इसलिए इश्वर प्राप्त करना चाहिए | 


प्रश्न--ईश्जर प्राप्ति कैसे हा सकती है । 
उत्तर--पापा को छोड़ देने से और सबको सुख पहुँचाने से तथा ' 
प्रेम से सत्संग भजन करने से ईश्‍वर प्राप्ति होती है । 


प्रश्न--सब से बड़ा पाप क्या है । 
उत्तर--सब से बड़ा पाप क्रोध है । 
प्रश्न--क्रोध से क्या हानि है । 
उत्तर-क्रोध करने से शरीर का खून सूख जाता दै ओर शरीर | 
रोगी हो जाता है। क्रोध से वुद्धि का नाश हां जाता आर हृदय 
मलिन हो जाता है । क्रोधी से कोई प्रसन्न नहीं रहता । | 


प्रश्‍न-क्रोध छोड़ने के क्या उपाय हैं। 
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उत्तर- क्रोध छोड्ने के उपाय--सत्सँग भजन करना | सांस मछली 
अंडा मदिरा तम्बाकू बीडी सिगरेट तथा, नशीली चीजों का कदापि 
` सेवन न करना क्योंकि जेसा खाये अन्न वेसा. बने मन और जैसा करे 
` संग वैसा चढ़े रंग | अतः बुरे लोगों से दूर रहना, अपराध होने पर बड़ों 
' से क्षमा माग लेना, ओर चुप रहना | बड़ों के दरड को सहन करने से 
घन विद्या और आयु बढ़ती है ऐसा विश्वास करना। क्रोध आने पर 
क्रोध के स्थान से हट जाना और एकान्त में ईश्वर का नाम लेना 


और क्रोध हटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। क्रोध के समय - 


ठंडा पाना पीना और शीशा देखना | गीता या रामायण पढ़ने लगना । 
क्रोध को शत्रु और काला सर्प समझ कर क्रोध से वैर करना । इन 
उपायों से क्रोध छाड़ा जा सकता है। : 

प्रश्न--सबसे बड़ा पुण्य क्या है! | 

उत्तर--सवसे बड़ा पुण्य सबकी सेवा करना है। 

प्रश्न--सबकी सेवा केसे करना चाहिए, ? 

उत्तर-जैसे माली बाग की सवा मालिक की सेवा समझ कर 


Sa है उसी प्रकार सबकी सेवा भगवान की सेवा समक कर करना 
चाहिये। l - 


प्रश्‍न--सुखी कोन है और दुखी कौन है ९ 
उत्तर--सदूगुणी सुखी रहता है और दुगु'णी सदा दुखी war है । 
RA AKUT कोन कौन हैं और सद्गुणो का मूल कोन है: 
ली संवा, क्षमा, दया, सन्तोष, धीरज, नम्रता, 
जय अहिंसा, सत्य, प्रसन्नता स्नान, सन्ध्या नित्य 
करना आदि सद्गुण हैं और ब्रह्मचर्य सद्गणों का मूल है | 
मरन--नह्मचय किसे कहते हें |. 5 
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उत्तर--आठ सेथुनो का त्याग त्रह्मचय कहलाता हे | 
प्रश्‍न--त्यागने योग्य आठ Aga कौन कौन है ! 
उत्तर--१. रियो का ध्यान करना। २. उनके रूप दी प्रशंसा 
करना । ३. उनके साथ खेल खेलना । ४. उनको वार बार टकटकी 
बाध कर दुखना । ५. उनसे एकान्त में वात करना । ६. उनकी प्राप्ति 
कं उपाय का चन्तन करना । ७, उनको ग्राप्ते के लिए पक्का निश्चय 
कर लेना | =. उनके साथ भाग करना। ये आठ मैथुन ब्रह्मचारी को 
gaya चिषवत त्याग देना चाहिए | | 
अश्न--ढुगु ण कौन कौन हैं और दुर्गशों का मूत्त कौन है। 
_उत्तर- कुसंग, क्रोध, चारी, हिंसा, झूठ, निन्दा, कठारता, Seh, 
घमंड, जुआ खेलना, सिनेमा देखना, मांस मदिरा सेवन करना, TET 
शब्द वालना आदि दुग ण॒ है और दुगु णों का मूल कुसंग है । 
प्रश्‍न--वेद कौन-कौन हैं और किसने बनाये हैं ! 
उत्तर--ऋगबेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथव वेद कुल चार वेद हैं 
जिनको ईश्वर ने रचा है । : 
प्रश्त--धर्म ग्रन्थ कौन-कौन हें ? . 
उत्तर--चार वेद, छः शाख्न, अठारह पुराण, महाभारत, गीता, 
रामायण आदि धम ग्रन्थ हैं । 
प्रश्‍न--जन्म और मृत्यु किसे कहते हैं! 
उत्तर--शरीर रूपी कपड़े को पहन लेना जन्म और उतार देना 
TJÈ । | < 
प्रश्न--शरीर को छोड्ने पर जीव अपने साथ क्या क्या ले जाता 


है और कहाँ जाता है । 
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उत्तर-जैसे यात्री रेल से उतरंत समय अपना सामान अपने साथ | 
ले जाता है उसी प्रकार जीव शरीर छोड़ते समय अपन साथ पाँच . 


कम इन्द्रियाँ, पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ, पाँच प्राण, अन्तःकरण तथा पाप 
पुण्य साथ ले जाता है और पाप पुण्य के अनुसार स्वर्ग नरक तथा 
उत्तम, मध्यम अधम शरीरों को प्राप्त करता है | 
प्रश्न--पाँच कम इन्द्रियाँ और पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ कौन कौन हैं । 
उत्तर--४ कंमन्द्रियाँ:--बाणी, हाथ, पेर; मूत्र त्याग इन्द्रिय और 
मल त्याग इन्द्रिय । ५ ज्ञानेन्द्रियाँ:--कान, त्वचा, नेत्र, रसना और 
नाक । प्रश्न-पाँचप्राण कौन हैं | 
, उत्तर--१-हृदय में रहने वालां प्राण । २-गुदा में रहने वाला 
अपान | ३-नाभि में रहने वाला समान | ४-कंठ में रहमें वाला उदान 
५-पूरे शरीर में रहने वाला व्यान । प्रश्‍न-अन्तःकरण किसे कहते हैं | 
उत्तर-- मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारा को मिलाकर अन्त; 


. करण कहते हैं । 


३ 


अश्त--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किसे कहते हैं । 
उत्तर--संकल्प विकल्प वृत्ति को मन, निश्चय वृत्ति का बुद्धि 
चिन्तन वृत्ति को चित्त और अभिमान वृत्ति को अहंकार कहते हैं । 

अश्न--जीवात्मा किसे कहते हैं | | 

MHI ज्ञान शक्ति देने बाले ईश्वर. अन्श को 
जीवात्मा कहते हैं जो मन बुद्धि आदि सव को जानता है और जिसको 
कोई नहीं जानता है | | 

अश्न--वन्ध और मोक्ष किसे कहते हैं | 
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उत्तर--परम पिता परमेश्‍वर को भूलकर शुभाशुभ कर्मों को भोगने 

: रके लिए ८४ लक्ष योनियों में भटकने का वन्ध कहते हैं और नदी समुद्र 

। बत सच्चिदानन्द परमात्मा की प्राप्ति और दु:खों की सदा के लिए 

। निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। 

' पग्रश्न--सोक्ष प्राप्ति के साधन क्या हैं । 

। उत्तर--मोक्ष प्राप्ति के साधन ज्ञान भक्ति: वैराग्य और सत्संग हैं | 

। प्रश्न--बड़ों को प्रणाम करने से कया लाभ है | 

उत्तर---अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धापसेविन: । 
चत्वारि तस्य वद्ध न्ते आयुर्विद्या, यशोवलम ॥ 

| | अथ्थांत्‌-प्रणाम करने से आयुविद्या, यश और बल बढ़ता है | 

। इसीलिए-- 

| आतकाल उठि कै रघुनाथा | मातु पिता गुरु नाबहि माथा | 
| आयसु सांगि करहि पुरकाजा | देखि चरित हरपइ मन राजा | 
| बालकों को माता-पिता गुरु एवं बड़ों से इस प्रकार अपनी भावना 
' प्रगट करना, चाहिये कि-- 

' सुन जननो सोइ सुत बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी । 
। जे गरु पद अम्बुज अनुरागी.। ते लोकहु बेदहु बड़ भागी | 
! “3 Is दु 6 g - ° 

' तनय मातु पितु तोषनि हारा ada जनांन सकल संसारा | 
| शर पितुमातुखामि हितबानी । सुनिमंन्ुदितकरिश् भलिजानी | 
' उचित कि अनुचित किएविचारू | थमं जाइ सिर पातक मारू | 
! उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई | सो सेवक लखि लाज लज्ञाई | 


| सहज सनेह स्वामि dam । स्वार्थ छलफल चारि विहाई | 
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आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सो प्रसाद जन पावे देवो । 
मातु पिता गुरु स्त्रामि निदेश । सकल धरम धरनी धर सेस ।: 
सेवकहित साहिब सेवकाई | करे सकल सुख लोभ विहाई |. 
दो० मातुपिता गुरुस्वामि सिख, सिर घरि करहि सभाय |. 

लहेउ लाम तिन्ह जनम कर, नतरु जनमु फल जाय | : 


ईश्वर प्राथना ( १) 


है दयामय ! आप ही संसार के आधार हो | 
आप ही कतार हो हम सब के पालन हारहो॥१ ,' 
जन्म दाता आप ही माता पिता भगवान हो। | 

` सवे सुखदाता सखा ता हो तनधन प्राण हो ॥२ | 
आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नह | 
बिन कृपाके शान्ति सुख का सार पा सकते नहीं-॥ ३ 
दीजिय वह मति बने इम सद्गुणी संसार में । 
मन हो मंजुल धमेसय और तन लगे उपकार में ॥४ 


२ | 
हे भगवान हे भगवान | हम सब्र बालक हैं agal - 
तुम हो माता पिता हमारे | हर लो सबके पातक सारे। ' 
कर सभी से सदा प्रेम हम । हरे सभी का दुःख दोप हम | ! 
“नका मला सदा ही चाहें। दूर करें दुखियों की आहें। ' 


| 
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मात पिता गुरु आज्ञा माने । उनको परमेश्वर सम जाने । 

: ₹ सेवा करें सदा तन मन से। घन से जीवन से योन से | 
गुस्से को आते ही मार! क्षमा नम्रता मन में TR | 

। करें किसी से नहीं लड़ाई | करें करिसी की नहीं बुराई | 
| नहीं किसी को गाली देव | कोई दे तो हम सह लव । 
मारं पीट नहीं किसी को। कमी सतोब' नहीं करिसी को । 
झूठ न बोलें चीज.न लेवें ।.सदा सत्य को मन ये सेवे । 

'/ राम नाम का जाप करें नित | गरुओंके हम चरण पढ़ें नित | 
| पढ़ पढ़ाबें खेलें खाव' । ईश कपा से मौज उड़ा" | 
| दो प्रश्न हमको यह वरदान | हे भगवान है भगवान | 
है भगवान हे भगवान | हम सब बालक हैं अज्ञान ॥ 


दो० बार बार वर मागहूँ, Ñ देहु श्री रंग। 
पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग ॥ 


कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लांगहु मोहिं रास ॥ 





a f 


हा 
£ 


| $ भोजन के समय को प्राथना ® 
हे सर्वेशक्ति सम्पन्न प्रभो! करवद्ध विनय हम करते हैं। 
सेवा में वस्तु तुम्हारी ही अपण कर भोजन Tati 


| 


J 
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इन्द्रियाँ चित्त इस सेवन कर, सव परहित डी में लग जावें | 
सच्चिदानन्द दो शक्ति हमें, जिससे जीवन का फल पावे | ' 


शान्ताकारं भुजगरयन' पद्मनाभं सुरेशं । 
विश्वाधारं गगग सहृशं मेघवण INKA | 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिध्यानगस्यं | 
बन्दे विष्णु भव भयहरं सवलोके कनाथकम्‌ ।। १ 
Marga श्यामलकोमलाङ्गः सीता समारोपित चामभागम्‌ | 
पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंश नाथम ॥२ 
कपू रगारं करुणावतारं संसार सारं Bag हारम्‌। ६. 
सदावसंत : हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं aah ॥३ : 
बसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूर मदनम्‌ | 
देवको परमानंदं, . कृष्णं वन्दे जगद्गरुम ॥४ ' 
मूक करोति वाचालं, daga गिरिम्‌ | 
यत्कृपा तमहम्‌ वन्दे, परमानंद माधवम्‌ ।।५ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ ६ 
सो० जो सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिवर वदन | 
करउ अनुग्रह साइ) बुद्धि राशि शुभ गन सदन | 
मूक होइ वाचाल, पंग चढ्इ गिरिवर गहन । 


> rA Snee pa 
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जासु कृपा सो दयाल, KIS सकल कलिमल दहन | 

नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन वारिज नयन 

करउ सो मम उर धाम. सदा दीर सागर सयन.|। ` 
AT इंदु सम देह, उमा रमन करुना अयन | 

जाहि दीन पर नेह, करउ कृपा मदेन मयन ॥ a 

बन्दउँ गरुपद कंज़,. कृपा , सिंधु. नर रूप हरि। : 
. महासोह तम पुञ्ज, जासु वचन रविकर निकर॥- :. | 


i । | ".. s 





.' ~ Pa, . 
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: बालकों के हितकारी नियम 


१- सूर्योदय से पहले -उठकर भगवन्नाम लेना और प्रार्थना कहना तथा पृथ्वी « 


को प्रणाम करना यह कहकर - 'विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श ap 
फिर बड़ों को प्रणाम करना | 

२--शोच स्नान के पश्चात्‌ भगवन्नाम जप, हनूमान चालीसा, गीता, 
रामायण का पाठ व प्रार्थना करना तथा सूर्य को जल चढाना | 

३--कोई न कोई श्लोक, दोहा, चौपाई नित्य याद करना और सुनाना | 


४--कड़वे.व असत्य वचन को त्याग करना, सदा संत्य मीठे वचन बोलना, 


तथा बड़ों की आशा' पालन करना और अपने प्रत्येक कार्य को ठीक 
समय पर करना | 


५ रात्रि में पैर धोकर ओर भगबन्नाम लेते हुए दक्षिण या पूर्व शिर करके 


सोना । प्रातः उठकर एक गिलास. पानी शौच जाने के पहले पीना। : 


आसन व्यायाम नित्य करना ओर खुली ` वायुर्मे - टहलना | सादा भोजन 
ओर सादा रहन सहन रखना | 


३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


गीताधमं प्रेस, मिश्रपोखरा, वाराणसी | 
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मुद्रक 
'गीताधमे प्रेस मिश्रपोखरा, वाराणसी । 
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